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न. कट 
"भूमिका 

अठारह महापुसण में यद्यपि यह 'विष्णु पुराण पाकार को 

दृष्टि से सबसे छोटा है, परन्तु .इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत 
अधिक माना गया है । ग्रत्यात्य पुराणों में जो पुराण सूचियाँ मिलती 
हैं उन सभी में इसको तृतीय स्थान दिया गया है | संस्कृत के विद्वानों 
की दृष्टि में इसकी भाषा ऊचे दजुं को साहित्यिक, काव्यगुण सम्पन्न 
श्रौर प्रसादगुणयुक्त मानी गई है । जहाँ तक अनुमान है भाषा ग्रौर 
वर्णन शैली की श्रेष्ठता में भागवत के सिवाय किसी ग्रन्य "ग्रन्थ की 
तुलना इससे नहीं की जा सकती है। भूमण्डल स्वरूप, ज्योतिष, राज- 
वंशों का इतिहाप, क्रृष्ण-चरित्र भ्रादि विषयों का इसमें बड़े बोधगम्य 
ढंग से वर्णन किया गया है | कई पुराणों में जो साम्प्रदायिक खण्डन- 
मराडन की भावना पाई जाती है, उससे भी यह मुक्त है । धामकि तत्वों 
का इसमें जैसी सरल और सुबोध शेली में वर्णन किया गया है उसकी 

जितनी प्रशंसा की जाय कम है । 

` 'विष्णु-पुराण! की शजोक संख्या के विषय में बड़ा मतभेद है। 
अधिकांश स्यरनों में २३ हजार जोक बतलाये गये हैं, परन्तु जो ग्रन्य 
इस समय प्राप्त हैं उसमें केवल सात हजार. इलोक पाये जाते हैं । हस 
पर कई विद्वान कहते हैं कि विष्णु घर्मोत्तर पुराण इपी का ह । 
इसको मान लेने पर रौर "विष्णु घर्मोत्तर के नो हजार इलोको को 
जोड़ देने पर भी सोलह हजार-की संख्या प्राप्त होती है जो २३ हजार 
में हजार कम है।इस प्रकार यह एक ऐपो समस्या हो'गंई है जिसके 
सम्बन्ध में निणंयात्मक सम्मति दे सकता अपम्भव है। यद्यपि डा० 
विल्सन जसे विदेशी विद्वान इसको बहुत बाद को कृत्रिम रचना कह कर 
छुटकारा पा जाते हैं, पर किती हिन्दू र्मातुयायो को इस सन्तोष नरो 
दे - पन 
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हो सकता । हम तो इस विषय में यही कह सकते | 
कारणवश प्राचीन कालमें ही विष्णु पुराण का यह स र 
बिद्वान ने पृथक कर दिया हो झौर मूल बड़ा प्रय 4 
मण के समय नप्ट हो गया हो । 
विष्ण॒-प्राण के वण्यं-विषय-- . ... 

हे य पुराण छ; श्र शो में बँटा है, जिसमें १२६ अध्याय छि 
पहले झज में काल का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति द अ is र 
प्रह्लाद का वृतान्त है । दुसरा प्रश लोकों के स्वल्प के सेन्बन्ध भे ही 
इसमें पृथ्वी के नौ खरड, सात पाताल लोक तथा सात ऊद्ध लाक छ 
वर्णान है । ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष चक्र, नवग्रह ग्रादि का भी परिचय 
तीसरे में मनवन्तर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, ग्रहस्थ-धर्म श्रोर 
श्राद्ध विधि वणित है चोथे भ्रंश में सूर्यवंश, चन्द्रवंश आदि के राजा 
के चरित्र तथा इनकी वंशावली वर्णांन की गई है। क कती जो 
पर्याप्त बड़ा है, श्रीकृष्ण-चरित्र तथा उतकी लोकोत्तर लीलाम् | से 
सम्बन्ध रखता है | थह बात उल्लेखनीय है कि जहाँ इससे राम-चरित्र 
दस-बीस इलोकों में ही दिया गया है, कृष्ण-चरित्र का विस्तार सकड़ों 


ते है कि संभव है किसी 
क्षिप्त संस्करण किप्ती 
देशियों के क्न 


पृष्ठो में है । श्रम्तिम अ्रश छोटा है और उममें प्रलय-मोक्ष के मागं का | 


वर्णात करके ग्रन्थ का उपसंहार किया गया है । 
इस ' प्रकार शास्त्रों में पुराणों के जो पाँच लक्षण १. सग 
(तत्वोत्पत्ति श्रौर महाभुतों की सृष्टि), २. प्रतिसर्गं सृष्टि का ग्रारम्भ 
आर विविध प्रकार के प्राणियों की उंत्पत्ति) ३. वंश (ब्रह्माजी द्वारा 
उत्पन्न मूलवंशों का वर्णन), ४. मन्त्रन्तर (काल एवं समय के खण्ड 
और कल्प प्रादि का वर्णन) ५. वंशानुचरित्र (ऐतिसासिक राजवंश के 
के विशिष्ट महापुरुषों का परिचय), 'विष्णु पुराण” में पाये जाते हैं। इसके 
प्रतिरिकत बीच बीच“मै अध्यात्म विवेचन, सदाचार और धर्म निरूपण, 
किवम प्रादि उपयोगी विषयों का भी समावेश है। समस्त विषथों को 
सम्यक्‌ प्रनुपात भोर ग्राकार में वणुंत करना इस पुराण की विशेषता है । 
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किसी विषय का इतना प्रनावश्यक 0 नहीं किया पया है कि 
पठक को पढ़ते-पढ़ते भारस्वरूप पड़ने लगे। 
पुराण का आविर्भाव-- 

विष्णु पुराण के ग्राविर्भाव की कथा भी एक विशेष महत्व 
रखती है । इसमें दया, क्षमा वृत्त का एक उत्तम उदाहरण मिलता 
महृषि वशिष्ठ के पौत्र पराशरजी क्रो “जब ज्ञात हुश्रा कि उनके पिता को 
विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षम ने खा लिया था तो उन्हें बड़ा रोप 
020 आर उन्होंने. राक्षसों के नाग के लिए एक यज्ञ आरम्भ किया, 
जिसमें सेकड़ों राक्षस जलकर भःम होने लगे । यह देख पितामह वशिष्ठ 
जी ने उनको समकादा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु में राक्षमों का कोई 
विशेष दोष न था, घटना और भाग्यवश ही उनकी इस प्रकार मृत्यु हो 
गई | श्रब तुम इस प्रकार के क्रोध को त्याग दो, व्योक्रि साधुग्रो का 
उलप लक्षण क्षमा ही कहा गया है ।:-- 

संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः । 

यशस्तपपसश्चै न क्रोधोनाशक़रः पर: 

स्वर्गापवर्ग व्यासेध कारणां परमर्षयः । 

वजेयन्ती सद क्रोध तात मा तद्वशो भव ॥ 

(वि० १-११७--१ ८ 

“हे बहस ! मनुष्य अत्यन्त कष्ट और श्रम से जिस यश और तप 
का संचय करता है यह क्रोध उसका अन्त में नाश करने वाला है | इससे 
महृषिगण स्वगँ ग्रौर मोक्ष को विगाइने वाले इस क्रोध का सवंदा त्याग 
ही करते आाये हैं । प्रत: तुम इसके वशीभूत होकर थपना ग्रनहित मत 


करो!” - 
पराशरजी ने वृद्धजनों की शिक्षा को स्वीकार करके जब 


राक्षसों का नष्ट करना बन्द कर दिया तो राक्षस वक्ष के पूर्वज महाप 
पलस्स्य जी बहुत संतुष्ट हुए ्रौर उन्होंने पराशरजी को 'पुराण-संहिता 
की रचना कर सकने का वरदान दिया । उसी के फलस्वरूप श्रवसर भ्राने 
पर उन्होंने इसका प्रवचन मुनिवर मैत्रेय जी की'प्राथंना पर किया । 
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वाराह कल्प का वरात -- 

जिस काल में हम सब रह रहे हैं उस्का नॉम शास्त्रों मे 
वाराह कल्प' कहा गया है । सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियग 
मिलकर चतुय ग कहलाते हैं। ऐसे हजार 'चतुयु ग का ब्रह्मा को एक 
दिन होता है । ऐसी ही तीन सो साठ दिनों की ब्रह्मा की परमायु होती 
है । शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा की श्रातरी प्रायु व्यतीत हो चुही है श्रोर ग्राधी 
आयु में यह्‌ पद्य नामक महाकल्प प्रारम्भ हुप्रा है जिसका प्रथम कल्प 
“बाराह' नाम का इम समय चल रहा है। इसका वणांन करते हुए 
'वष्णु पुराण में कहा गया है कि जिम प्रकार अन्य कल्पों में नारा- 
यण ने मत्स्य, कूर्म श्रादि का रूप धारणा करके पृथ्वी का उद्धार किया 
था उसी प्रकार इस कल्। में उन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर 
लाकर सृष्टि रचना के उपयुक्त बनाने के लिए 'वेदयश्षमय बाराह' 
शरीर धारण किया.। जब वे इस रूप में पृथ्वी के सम्मुख प्रकट हुए तो 
वह उनकी स्तुति करते हुये हने लगी-- 

"हे कमलयन भगवान्‌ ! श्रापको नमस्कार है भ्राज श्राप इस 
पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिये । पूर्वकाल में में प्रापसे ही उत्पन्त 
हुई थी । मेरे तथा अन्य महाभूतों के उगादान कारणा आप ही हैं परमात्मा 
स्वरूप | आपको नमस्कार है । प्रधान (कारण) आर व्यक्त (कार्य) 
रूप !प्रापको नमस्कार है। काल स्वल्प ! ग्रापको नमस्कार है । | प्रभो 
जगत की सृष्टि, पालन, संहार के लिये श्राप ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का 
रूप घारगा करने वाले हैं | गोविन्द | जगत के एक्रावग में मग्न हो जाने 
पर सलको उदरस्थ करके झाप ही उप्त जल में शयन करते हैं । 

हे (बि० पु०१-४) 

इस्री प्रकार आगे चलकर सनन्दन ग्रादि योगेइवरो ने वाराह 
की स्तुति करतें हुए कहा-“जगत्पते "| परमाथ (सत्य वस्तु) तो एक 
मात्र श्राप ही है, सपक्े प्रतिरिक्त ग्रौर कोई भी नहीं हैं । यह ग्रापको 
ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यइ जो कुछ 

भो मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, वह ज्ञान स्वल्प झाका ही शरीर है 
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इस सम्पूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को अज्ञानी लोग प्रथं रूप (वास्तविक) 
समभते हैं, ग्रतः वे निरन्तर मोहमय संसार-सागर में भटकते रहते 
हैं । परमेश्‍वर ! जो लोग शुद्धचित्त भ्रोर विज्ञानवेत्ता हैं, वे इस सम्पूर्ण 
संसार को श्रापका ज्ञानात्मक रूप ही देखते हैं ।” (वि० पु० १-४) 

इस वणुन से जगत कै आदि कारण तथा उप्तके सत्य स्वरूप पर 
जो प्रकाश पड़ता है वही समस्त ज्ञान-विज्ञान का अन्तिम निष्कर्ष है । 
सृष्टि की रचना में चाहे कितनी भी विविधता क्यों न दिखाई पड़ती हो, 
संसार में कितना भी सघर्ष क्यों न प्रनुभद होता हो, जन्म-मरण, उत्पत्ति 
नाश में कितना ही ग्रन्तर क्यों न जान पड़ता हो, पर ज्ञानी को स्पष्ट 
यह दिखाई देता है कि इन समस्त विविधता, भिन्नता के मूल में एकता 
विद्यमान है । विश्व भर में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है या भ्रनुभव में 
भ्राता है उस सब का मूल उद्गम एक ही है। पुराणाकार ने तथ्य को 
चाराह भगवान की कथा के रूप में प्रकट किया है । अन्य लोग वैज्ञानिक 
शब्दावली में इसका निरूपणा करते हैं, पर वास्तविक तात्पर्य सब्र का यही 
है कि समस्त जगत का मूल कारणा एक ही है । उसो से यह बार-बार 
उत्पन्न होता झौर वृद्धि को प्राप्त होता है भ्रोर अन्त में उसी में लीन 
हो जाता है । 
धव ग्राख्यान -- 


विष्णुपुराण का धर्‌ व श्राख्यान बडा सुन्दर और शिक्षाप्रद है । 
संसोर में मनुष्य यदि कोई महान काये करना चाहता है, प्रपनी सामान्य 
स्थिति से उठकर श्रात्मोद्धार का अभिलाषी है तो उसका एक मात्र 
आधार तप--भ्रनासक्त भाव से कत्तव्य पालन हो है। अपने उदर 
पालन के लिये स्त्री, बच्चे प्रौर परिवार के भरण-पोषण के लिये तो 
सभी को परिश्रम करना पड़ता है,,इसके लिए मनुष्य प्रनुचित मार्ग का 
“भो श्राश्रय लेते हैं, पर जो किसी प्रकार महानता, लोकोत्तर पदवी का 
इच्छुक्र है, उसको इस स्वार्थमयी स्थिति से भ्रवश्य ही ऊ चा उठता होता 
है । उसे लोक, समान, संसार के हित की भावना से श्रम करता पडता! 
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(८) 
है उसका प्रतिफल कहा भी क्यों न मिले । जब मनुष्य रन र इस 
विश्ञाल संसार का एक अंग मात्र समझलेता है ग्रौर सबके हित द 
ध्रपना हित मानने लगता है,ती उसको शक्ति अनन्त गुनी बढ़ झाला है 
श्रोर वह बड़े-बड़े दुस्तर कार्यों का भी सरलता से पूरा कर सकता है । 

घव का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। वह ग्रपने को एक राजा 

बा पत्र जक किद्दी एक माता का बेटा सम'भाने के बजाय व्यायक रूप 
में देखता था । इसीलिए उसे अपनी विमाता भ्रथवा सौतेले भई से 
किसी प्रकार का द्वेष नहीं हुप्रा, वरन्‌* उपने श्रपता उद्धार श्रपने पुरु- 
वार्थं से करने का निश्‍चय किया । वह सांसारिक बम्पदा श्रौर वैभव को 
नाञ्ञवान समभकर ग्रात्मिकउत्कर्ष का ही ग्रभिलाषी था श्रौर इसलिए 
उसने शभ्रग्ते क संसार की सर्वव्यापक और नियामक शक्ति में मिला देने 
का प्रयत्न किया | वह इस तथ्य को कहां तक हृदयंगम कर चुका था, 
यह उन शब्दों से प्रकट होता है जो बसने भगवान के प्रकट होने पर 

उनकी स्तुति करते हुए कहे-- न वा 

“पृथ्वी, जल, श्रग्ति, वायु, प्राकाशा मन, बुद्धि, ग्रहकार आर 

मूल प्रकृति --थे सत्र जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता 
हुँ । जो भ्रति शुद्ध, सूक्ष्म, सवंब्यापक है. और प्रधान से भो परे जिनका 
रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता ह । प्रभो श्राप 
हजारों मस्तको वाले, हजारों नेत्र चठ हजारों चरणों वाले स पुरुष 
हैं, प्राप सर्वत्र व्याप्त है । भूत भ्रौर भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थे हैं, वे सब 
श्राप ही हैं विराट, स्वराट, सम्राट श्रौर भ्रादि पुरुष (ब्रह्मो) भ्रादि भी 
सब प्रापपे ही उत्पन्न हुए हैं । यह संपुणां जगत ग्रामके स्वरूप भूत ब्रह्माएड 
के अन्तर्गत हैं । जिस प्रकार नन्हे से बीजमें बड़ा भारी बट वृक्ष रहता 
उसी प्रकार प्रलय काल में यह सम्पूणं नगत बीज स्वरूप श्राप में ही 
लीनं रहता है। जिस प्रकार वीज से अंकुर रूप हैं प्रकट हुग्रा वटवृक्ष का 
कर प्रत्यन्त विशाल, विस्तारयक्त हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिकाल में 
यह जगत आप में से ही प्रकट होकर फैल जाता है। (वि०.प० १-१२) 
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सानव जाति को प्रगति के उन्नायक-महाराज पृथु 

कहा गया है कि विष्णु-भक्त ध्रुव के वंश में ही कुछ पीढ़ियों के 
पश्चात्‌ वेन नाम का एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त निरंकुश था 
और स्वयं को ही ईश्वर वतलाकर सब प्रकार के धमे कतेव्यो पर प्रतिबंध 
लगाता था। उसने प्रजा को आज्ञा दी कि कोई यज्ञ, दान, हवन आदि न 
करे । जब देश के ज्ञानी जनों ने उसे ऐसे धर्म विरुद्ध और जनता को 
कर्तव्य भ्रष्ट करने वाले कार्यों से रोकने का प्रयत्न किया तो वह और भी 
उद्दण्डता का परिचय देने लगा। इस पर प्रजा के हितचिन्तक व्यक्तियों ने 
उसका श्रन्त कर दिया और उसके मुत्र पृथु को शासनाधिकारी बनाया । 
चेन के कुशासन के कारण जो अराजकता पैदा हो गई थी उसके कारण 
काफी समय तक देश में अव्यवस्था फैली रही और जीवन निर्वाह के अधि- 
कांश साधन नष्ट हो गये । उस समय तक जन साधारण वन और जंगलों 
की प्राकृतिक उपज पर ही निर्वाह करते थे । पृथु ने देखा कि यह “रोज 
कुआ खोदने' का तरीका बड़ा अस्थायी है और इससे चाहे जब जीवन 
निर्वाह को सामग्री का अभाव हो सकता है । अतः उसने भूमि को समतल 
कराके उसे जोतने बोने का क्रम आरम्भ किया, जिससे पर्याप्त मात्रा में 


खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके । इस स्थिति का वर्णन करते हुए पराशर जी 
ने बतलाया है-- 


“उस समय अन्न, गोपालन, कृषि और व्यापार का कोई क्रम न था । 
यह सब वेन पुत्र पृथु के समय हो आरम्भ हुआ है। जहाँ-जहाँ भूमि 
समतल थी, वहीं-वहीं पर प्रजा ने निकास करना पसन्द किया । उस समय 
सक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी पेड़-पौधों के नष्ट 
हो जाने से बडा दुर्लभ हो गया था। इस प्रकार भूखों मरती प्रजा को 
आणदान करने के कारण महाराज पृथु भूमि के पिता हुए और सवंभूत- 
धारिणी धरा को 'पृथिवी' का नाम मिला ! (वि० पु० ११ ३) 
अधर्म पर धर्मे की विजय-- | म. 

इस संसार में धर्म और अधर्म--सतोगुण और तमोगुण का संघर्ष 
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अनादि काल से चला आया है । एक परमार्थ, परोपकार करुणा का मार्ग 
ग्रहण करके आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है. और दूसरा 
अन्याय, अत्याचार क्र रता के द्वारा भी अपने स्वार्थ साधन, वैभव-विलास 
में ही रत रहता है। इस प्रकार के दो मनुष्यों का टकरा जाना स्वाभाविक 
ही है । यद्यपि परमार्थ मार्ग का पथिक किसी का अनहित नहीं चाहता, 
वह अत्याचारी की भी कल्याण-कामना ही करता है, पर जो क्रूर बुद्धि 
होता है, वह तो.कभी सन्तुष्ट ही नहीं होता, वह अपने हितकर्ता के साथ 
भी बुराई करने को तैयार रहता है । इसी का एक परमोज्ज्वल उदाहरण 
(विष्णु पुराण' के प्रह्वाद-आख्यान में मिलता है। 

प्रह्लाद का पिता हिरण्यकशिपु एक ऐसा हो दमन नीति में विश्वास 
रखने वाला सम्राट था । कहा जाता है कि उसने बहुत बड़ी शक्ति एक- 
त्वित करके 'त्रिलोकी' को वशीभूत कर लिया था । उसके भय से 'देवता' 
( सज्जन पुरुष ) इधर-उधर जान बचाते मारे-मारे फिरते थे। वह अपने 
को ही संसार का कर्ता-धर्ता, विधाता मानता था । जो कोई विश्व संचालक 
परमात्मा का नाम लेता था वहीं उसे अपना शत्र, जान पड़ता था। 


पर हरिण्यकशिपु का बेटा प्रह्लाद ठीक इसके विपरीत स्वभाव का 
था। वह परम ईश्वर भक्‍त था और संसार के प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ में 
उसी के रूप का दर्शन करता था । इससे पिता पुत्र से असतुन्ष्ट रहता था 
और अन्त में यह दुर्भाव यहाँ तक बढ़ गया कि वह उसको अपना परम 
शत्रु मानकर नष्ट करने पर उतारू होगया। पर समदर्शी प्रह्लाद ने कभी 
उसके प्रति द्रोष भाव अपने मन में न आने दिया और वह उसके सव 
अत्याचारों को उसी परमात्म-शक्ति पर भरोसा रखकर सहन करता 
गया । हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को हर तरह से अपने विचारों का अनुयायी 
बनाने का प्रयत्न किया पर वह सदा यही कहता रहा-- 


“विषयों का जितनी-जितना संग्रह किया जाता है, उतना ही वे 
मनुष्य के चित्त में दुःख बढ़ाते हैं। जीव अपने मनको प्रिय लगने वाले 
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सम्बन्धो को जितना ही बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी 
शल्य (काँटे) गढ़ते जाते हैं । घर में जो धन, धान्यादि होते हैं, मनुष्य के 
कहीं भी रहते हुए, उनके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश की 
आशङ्का उसे दुःख देती रहती है । इस प्रकार जीते जी तो वह यहाँ महान 
दुःख पोता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं और गर्भवास में उसे कष्ट 
भोगना पड़ता है । सारा संसार इसी प्रकार दुःखमय है । इसलिये इस 
संसार समुद्र में दुःखों से बचाने वाले एक मात्र भगवान ही है।” 
न “मनुष्य सोचता है कि 'अभी तो बालक हूं, इच्छानुसार खेल-कूद 
लूं, युवावस्था आने पर कल्याण साधन का प्रयत्न करूँगा। फिर युवा 
होने पर कहता है कि अभी तो मैं संसार-सुब भोग लू, बुढ़ापे में धर्मध्यान 
करू गा। और जब वृद्ध होजाता है तो अनुभव करता है अब तो मैं शक्ति- 
हीन होगया, मेरी इन्द्रियाँ कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीर के शिथिल 
हो जाने पर मैं क्या कर सकता हूं ? सामर्थ रहते तो मैंने कुछ किया ही 
नहीं ।' इस प्रकार वह कभी कल्याण पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता और 
केवल भोग-तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। (वि० पु० १--१७) 
भोगवादी हिरण्यकशिपु को प्रह्लाद की यह त्याग-भावना विष 
तुल्य प्रतीत होती थी क्योंकि उसकी सचाई के कारण अनेक लोगों पर 
उसका प्रभाव पड़ता जाता था और उसके प्रजाजनों तथा नौकर-चाकरों 
में से बहुसंख्यक भीतर ही भीतर उसके विरोधी वनते जाते थे। इससे 
उसने पिता-पुत्र के सम्वन्ध को भूलकर प्रहलाद को अपने मार्ग से हटा 
देने का दृढ निश्‍चिय कर लिया और जो कुछ उसके वश में था उससे मारने 
के लिये सव कुछ किया। पर जो व्यक्ति दंवी-शक्ति के सहारे अपने 
को छोड़ देता है और कतेव्य पालन के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में 
दृष्टिपात नहीं करता वह एक प्रकार से अमर हो जाता है । उस अविनाशी 
तत्व की गोद में अपने को समर्पण कर देने वाला स्वयं भी नष्ट होने के 
भय से मुक्त हो जाता है । इसलिए हिरण्यकशिपु के सब कुचक्र विफल | 
सिद्ध हुए और. जैसा कहा गया है कि “तलवार का आश्रय सेने वाले | 
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तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं” अपनी द्वे षाग्नि में वह स्वयं ही जल-भुन 
कर भस्म हो गया । 


अद्व त सिद्धान्त का प्रतिपादन -- 

यद्यपि यह भक्ति प्रधान पुराण है पर उसके रचियता ने अन्य 
मतों और सम्प्रदायों के साथ भी उदारता परिचय दिया है । भक्ति का 
सिद्धान्त तवाद के अन्तर्गत ही रह सकता है, क्योंकि भक्त कभी अपने 
को भगवान के तुल्य नहीं मान सकता और'न जीब को परमात्मा सें 
पथक समझे बिना पूजा, उपासना, स्तुति भजन आदि का कोई अर्थ हो 
सकता है । पर इसमें जड़ भरत के उपाख्यान में अद्व त सिद्धान्त का पूर्ण 
रूप से प्रतिपादन किया है । जब सौवीर नरेश ने जड़ भरत से सत्य धर्मे 
का उपदेश देने की प्रार्थना की तो उसने कहा-- 

“राजन्‌ तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ ? हे भूपते ! 
श्रेय तो सब अपरमाथिक ही हैं । जो पुरुष देवताओं की आराधना करके 
धन, सम्पति, प्रजा और राज्यादि की इच्छा करता है, उसके लिये तो वे 
श्रेय ही हैं । जिसका फल स्वग लोक की प्राप्ति है, यह यज्ञात्मक कमं भीः 
श्रेय हैं. किन्तु प्रधान श्रेय तो उस फल की इच्छा न करने में ही है ४ 
अतः राजन योगयुवत पुरुषों को, प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का 
हो ध्यान करना चाहिये क्योंकि उस परमात्मा का संयोगरूपः श्रेय. ही. 
वास्तविक श्रेय है । 

“इस प्रकार श्रेय तो. सँकड़ो-हजारों प्रकार के हैं, किन्तु ये सबः 
षरमार्थ नहीं है । यदि धन परमौर्थ हो तो. धम के लिये उसका त्याग क्यों 
किया जाता है ? अतः वह, पस्मार्थ नहीं है । यदि पुत्र को. परमार्थ कहा 
जाय तो वह अपने पिता का परभार्थ है और उसका. पिताः भी. अपने: 
पिता का परमार्थ होगा । अतः इस चराचर जगतः में पिता काः 
कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है । यदि संसार में राज्य आदि को प्राप्ति 
को परमार्थ कहा. जाय, तो. ये कभी. रहते हैं. और कभी नहीं रहते । अतः 
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परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा । यदि वेद-त्रयी से सम्पन्न होने वाले 
यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मैं जो कहता हूँ सो 
सुनो । नुप ! जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण 
की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है । अतः जो क्रिया 
समिधा, घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यो से सम्पन्न होती है, वह 
भी नाशवान ही होगी । परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते 


है, पर कर्म तो, वह कंसा भी हो, नाशवान द्रव्यो से सम्पन्न होने के कारण 
नाशवान ही होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


“अतः राजन्‌ ! निस्सन्देह ये सव श्रेय ही है, परमार्थ नहीं । श्रव 
जो परमार्थ है वह मेरे द्वारा संक्षेप में सुनो । आत्मा एक, व्यापक, 
सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति परे है, वह जन्म वृद्धि से रहित, सर्वव्यापी 
और श्रव्य है । राजन्‌, वह परम ज्ञानमय है । नाम, रूप और जाति 
आदि से उसका संयोग न कभी हुआ है, न है और न होगा । वह आत्मा 
अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुये भी एक ही है- 
इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है । जिस प्रकार अभिन्न 
भाव से व्याप्त एक ही वायु के वांसुरी के अलग-अलग छिद्रों में होकर 
निकलने के कारण षड्ज आदि अनेक भेद हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही 
परमात्मा के देवता, मनुष्य, पशु आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं । एक रूप 
आत्मा के जो नाना भेद हैं वे वाह्य देहादि की कर्मे प्रवृति के कारण ही 
हुये हैं।” (वि० पु० २-१४) 

यही वेदान्त के महान सिद्धान्त का सार है । आधुनिक विज्ञान 
भी अव प्रगति करने-करते इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि संसार में केवल 
एक ही तत्व है,उसे चाहे किसी नाम से पुकारो । पर यह सिद्धान्त चरितार्थे 
तभी हो सकता है जब हम उसके अनुसार व्यवहार भी करे । वर्तमान 
समय में हमारे देश के जो 'ब्रह्मज्ञानी' कहलाने वाले व्यवित जगत को 
“सिथ्या' ही बतलाते रहते हैं, पर एक पैसे के लिये भी वेईमानी करने को 
तैयार हो जाते हैं, अपने को 'समर्थ' वतलाकर हर तरह के दुराचार में 
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प्रवृत्त रहते हैं, उनको 'वेदान्तो कहना इस शब्द की विडम्बना मात्र है । 
“विष्णु पुराण' के उपरोक्त उपदेश के अनुसार तो 'परमार्थी' अथवा 'आत्म 
ज्ञानी” वही है, जो प्राणी मात्र को अपना ही एक अंश अमझे और जब 
आवश्यकता पड़े धन, सम्पत्ति को ही नहीं शरीर को भी तिनके के समान 


त्यागदे । आत्मज्ञान अथवा अध्यात्मवाद की परीक्षा बातों से नहीं व्यवहार 
से ही की जा सकती है । 


भवत का सच्चा स्वरूप -- 

पर ज्ञान और भक्ति का यह विवाद भी केवल वाह्य विषयों को 
महत्व देने वाले व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता है, नहीं तो तत्व दृष्टि रखने 
वालों के लिये दोनों ही मागं कल्याणरारी हैं । प्रचीन मनीषियों ने इनका 
प्रचार मनुष्यों की प्रकृति भेद को देखकर किया है क्योंकि संसार में दृढ़ 
और कोमन प्रकृति का भेद पाया ही जाता है । पर इससे व्यवहार में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार. करने वाला 
व्यक्ति, द्वैत और अद्व॑ त के विवाद में बिना पड़े हुये भीं जीवन के सत्य- 
मार्ग को जान लेता है और उसी से उसका आत्म-कल्याण हो जाता है । 
जन्म भर संन्यासी रहकर ज्ञान-चर्चा करने वाले 'साधु' की अपेक्षा अपने 
कुकर्मो पर हृदय से पश्चाताप करने वाली वेश्या को मरणोपरान्त उच्च- 
गति प्राप्त होने वाले आख्यान के अनुसार भगवान “कथनी के बजाय 
“करनी” को ही अधिक महत्व देते हें । विष्णु पुराणान्तरर्गंत 'यम-गीता' में 
यही तथ्य प्रतिपादित किया गया है । 

जब यमराज ने अपने एक दूत को यह आदेश दिया कि “भगवान 
मधु-सूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना । तो उस दूत ने हरि 
भक्तों के लक्षण पुछे । उसके उत्तर में यमराज ने कहा-- 

जो मनुप्य अपने वर्ण-धर्म पर स्थिर रहते हुये सुहृदय और विप- 
क्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलात्कार से किसी का द्रव्य हरण 
नहीं करता, न किसी जीव की हिसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति 
का भगवान का भक्त जानो । जिस पवित्र हृदय वाले का चित्त कलि- 
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कल्मष रूप भल से मलिन नहीं हुआ है और जिसने अपने अन्तः प्रदेश में 
सर्वदा श्री जनादन को बसा रखा है उसे भगवान का अतीव भक्त समझो । 
जो एकान्त में पड़े हुये दूसरे के सोने की देखकर भी उसे अपनी बुद्धि 
द्वारा तृण के समान समझता है, जो समस्त जीवों का प्रिय, हितवादी तथा 


अभिमान और माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव 
सदा विराजमान रहते हैं । 


“दूत ! यम और नियम का पालन करने से जिनकी पाप राशि दूर 
हो गई है जिनमें गवं, अभिमान और मात्सर्यं का लेश भी नहीं रहा है, उन 
मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना । जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता 
है , जीवों को पीड़ा पहुँचाता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस 
दुष्ट बुद्धि मनुष्य के हृदय में भगवान कभी टिक नहीं सकते । जो कुमति 
दूसरों का वेभव देख नहीं सकता, दूसरों की निन्दा करता है, सज्जनों का 
अपकार करता है सम्पन्न होकर भी न तो भगबान की पूजा करता है न 
दीन जनों की सहायता करना है, उस अधम मनुष्य हृदय में भगवान 
जनादन का निवास कभी नहीं हो सकता ।“ (वि० पु० ३-७) 

सच्चे भक्त का प्रथम लक्षण यही है कि वह प्राणी मात्र में 
भगवान का निवास समझकर उनका किसी प्रकार का अपकार न करे 
ओर सेवा के लिये सदैव तत्पर, रहें । यद्यपि शास्त्र के कोरे शब्दों के पीछे 
देने वाले 'कर्म' को निम्न स्थान देते हैं पर वास्तविकता की दृष्टि से केवल 
मुख से आत्मा की समानता' की बात कहने वालों की अपेक्षा उस सिद्धान्त 
को व्यवहार रूप में पूरा करके दिखाने वाले अधिक सच्चे माने जायेंगे । 
मानव-धर्म का परिचय 

इस प्रकार का परोपकार और सहानुभूति पूणे सद्व्यवहार साधु 
और भक्तों का ही लक्षण नहीं, वरन्‌ मनुष्य मात्र का कर्तव्य है । उसको 
उचित है कि वह जिस समाज में रहता है उसका सदेव हित चिन्तन करता 
रहे और किसी के साथ अप्रिय व्यवहार न करे । प्रत्येक मनुष्य समाज का 
एक अङ्ग होता है और उसकी भलाई-बुसई का प्रभाव सभी पर पड़ता 
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है । इसलिये मनुष्य का धर्म है कि स्वयम्‌ श्रेष्ठ वने और दूसरों को भी 
श्रेष्ठता का मार्ग दर्शन करे । विष्णु पुराण में चारों वर्णों के धर्मों, का 
सामान्य निरूपण करते हुए कहा है-- 

“जो मनुष्य दूसरों की निन्दा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं 
करता तथा कभी ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे 
निश्चय हो भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं । जो पुरुष दूसरे की स्त्री, धन 
और हिसा में रुचि नहीं करता उससे संदा ही भगवान सन्तुष्ट रहते हैं। 
जो मनुष्य किसी प्राणी को अथवा वृक्षादि किसो देहधारी को पीड़ित अथवा 
नष्ट नहीं करता उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं । जो मनुष्य स्वयं अपने 
और अपने पुत्रों के समान ही समस्म प्राणियों का हितचिन्तक होता है, 
वह सुगमता से श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। जिसका चित्त राग- 
द्वेषादि से दूषित नहीं है उससे भगवान सदा ही सन्तुष्ट रहते हैं । इसके 
अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, 
मंगल-कामना, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी काः 
दोष न देखना- थे सब वर्णों के सामान्य नियम हैं । (वि० पु० ३-५) 

इसी प्रकार गृहस्थो के सदाचार का वर्णन करते हुये कहा है “जो 
जितेन्द्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है उसके धर्म, अर्थ और 
काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती । जो विद्या, विनय सम्पन्न, सदा- 
चारी, प्राज्ञ मनुष्य पापी के प्रति भी पापमय व्यवहार नहीं करता तथा 
जिसका अन्तःकरण मैत्री-भावना से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी 
में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के 
यशीभूत नहीं होते तथा सदेव सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से 
से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः ज्ञानी मनुष्य को वही सत्य कहना 
चाहिये जो दूसरों के लिये हितकारी और प्रसन्नतादायक हो । यदि किसी 
सत्य बात के कहने से दूसरे को दुख होता हो तो मौन रहे । यदि प्रिय 
वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे, हितकर वाक्य ही कहना- 
अच्छा है, भले ही वह अप्रिय क्यों न लगे । जो कार्य इहलोक और पर- 
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लोक में प्राणियों के हित का साधक हो, महिमान पुरुष मन, वचन, कर्म 
से उसी का आचरण करे ।” (वि० पु० ३-१२) 
सत्ता से मदान्ध राजागण-- हि 

चौथे अंश में प्राचीन काल के विविध राजवंशों और राजाओं का 
वृत्तान्त लिखते हुये अन्त में कलियुगी राजाओं का जो वर्णेन किया है, वह 
प्राचीन और अर्वाचीन सभी शासकों के लिये एक उपयोगी चेतावनी है । 
राजा का धर्म प्रजा का हित साधन और रक्षा करना ही है। जिसको 
शासक के उच्च पद पर थैठाकर सम्मानित किया जाता है उसके ऊपर 
एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का भार. भी आ जाता है। जो उस उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने के लिये अपने सुख, स्वार्थ, लाभ की चिन्ता न 
करके अपनी समस्त शक्तियों तथा साधनों को जनता के कल्याणार्थ लगा 
देता है, इस कार्य की पूर्ति के लिये प्राणों को देने में भी संकोच नहीं 
करता वही सच्चा राजा या शासक कहा जा सकता है। जो इसके विप- 
रीत आचरण करता हैं, अपने बैभव-विलास की वृद्धि के लिये प्रजा को 
त्रास देता है, पीड़ित करता है, वह अपने पद को कलंकित करने वाला 
है । ऐसे राजाओं का वर्णन करते हुये पुराणकार कहते हँ 

“इस हेय शरीर के मोह से अन्धे हुये बहुसंख्यक ऐसे भूपतिगण 
हो गये हैं, जिन्होंने अपने राज्यभूमि से ही ममता की थी ।” यह पृथ्वी 
किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी-- 
इसी चिन्ता से व्याकुल हुये इन सब राजाओं का अन्त हो गया। इस 
प्रकार अपने को जीतने के लिये राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर 
वसुन्धरा शरत्‌कालीन पुष्पों के रूप में मानो हँस क है । वह कहती है-- 

“अहो ! बुद्धिमान होते हुये भी इन राजाओं को यह कैसा मोहं 
हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थायीं होते हुये १ 
अपनी स्थिरता में इतना विशवास रखते हैं। ये लोग पहले अपने घर 
ही जीतते हैं, फिर मन्त्रियों को, इसके अनन्तर क्रमशः अपने भृत्य, 
त्रासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं । “इसी क्रम से हम समुद्र प 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


(WS 


सम्पूर्ण पृथिबी को जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुये ये लोग अपनी 
निकटवतिनी मृत्यु को नहीं देखते । यदि समुद्र से घिरा हुआ यह सम्पूण 
भूमण्डल जीतकर अपने वश में कर लिया जाय तो भी मनोजय के सामने 
इसका क्या मूल्य है ? क्योंकि आत्मा का उद्धार तो मनोजय से ही हो 
सकता है । जिसे छोड़कर इनके पुवंज चले गये और जिसे साथ लेकर 
इनके पिता भी नहीं गये, उसी मुझको ( पृथिवी को ) ये राजा लोग 
अत्यन्त मुखंता के कारण जीत लेना चाहते हैं । जिनके चित्त में लोभ 
समामा हुआ है. उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यन्त मोहान्धता के 
कारण पृथिवी के लिये ही परस्पर कलह होता है । जो-जो राजा लोग 
यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह पृथ्वी मेरी है- 
यह सारी की सारी मेरी ही है और मेरे पीछे भी यह सदा मेरी सन्तान 
की ही रहेगी । इस प्रकार राज्य और भूमि में ममता रखने वाले एक के 
पीछे एक राजाओं को सब कुछ छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुये देखकर 
भी न जाने कँसे उनके उत्तराधिकारी अपने हृदय में फिर वेसी ही ममता ' 
को स्थान देते हैं? जो राजा लोग दूतों के द्वारा ग्रपने शत्रुओं से इस 
प्रकार कहलाते हैं कि 'यह पृथिवी मेरी है, तुम लोग इसे तुरन्त छोड़कर 
चले जाओ' उन पर मुझे ( पृथिवी को ) बड़ी हँसी आती है और फिर 


उन मुढ़ों पर दया भी होती हे ।” 
जो मनोदशा पुराणकार ने छोटे-बड़े राजाओं को लिखी है, वही 


आज भी अधिकांश शासकों की देखने में आती है । यद्यपि अब राजाओं 
का ताम मिट चला है, सिंहासन पर वेठकर और मुकुट लगाकर भाट और 
बन्दीजनों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने को प्रथा भी बन्द हो गई है, तो 
भी उनका स्थान एक अन्य सत्ताधारी श्रेणी ने ले रखा है जो शापना- 
धिकार को अपनी बपौती समझते हैं ऑर हर तरह के छल-बल, कपट 
द्वारा उस पर अपना अधिकार बनाये रखने का प्रयत्न करते हें । ये लोग 
भूमि को तो नहीं, पर भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त साधनों-सम्पत्ति को 
अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं, और इसके लिये साधन-विहीन 
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जनता पर तरह-तरह के अन्याय करने में आगा-पीछा नहीं करते । यद्यपि 
वे यह भीं जानते हैं और कहते हैं कि “यह लक्ष्मी चंचला है । आज तक 
कभी किसी के पास चिरकाल तक नहीं ठहरी”, तो भी इसकी ममता में 
वे ऐसे फंसे रहते हैं कि लोक-परलोक के बिगड़ने का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । ऐसे लोगों के लिये परलोक में कोई आशा होती ही नहीं, क्योंकि 
जो 'माया' (लक्ष्मी) के लिये अपना सर्व॑स्व--आत्मा त्र अर्पण कर देते 
हैं फिर उनका 'राम' तक पहुँचना असम्भव ही होता है । 

वर्तमान शासकों में एक दोष पहले राजाओं की अपेक्षा अधिक 
देखने में आता है । राजाओं पर कुछ उत्तदायिन्व समझा जाता था और 
राज्य की हानि को निजी हानि समझने के कारण वे प्रजा को सन्तुष्ट 
रखने, उसकी रक्षा करने की चिन्ता भी रखते थे । पर आजकल के शासक 
या नेता अस्थायी होने के कारण इस प्रकार की चिन्ता से भी मुक्त होते 
हैं और यदि वास्तव में वे धर्मनिष्ठ, कतंव्यपरायण और निस्वार्थी नहीं 


हुये तो स्वार्थ-साधन में संलग्न होकर देश और समाज के पतन के कारण 
बन जाते हैं । 


श्रीकृष्ण-चरित्र की विशेषतायें -- 
पाँचवे अंश में प्रारम्भ से अन्त तक कृष्ण चरित्र का वर्णन है। 

यद्यपि भगवान कृष्ण के महान चरित्रों का वर्णन 'भागवत' और 'महा- 
भारत'में विस्तार से पाया जाता है, पर विष्णुपुराण में भी उनके लोकोत्तर 
कर्मो का बड़ी उत्तमता से वर्णन किया गया है । कृष्णजी के जन्म से पूर्व 
इस देश में सेनिकवाद का दौर-दौरा होगया था और प्रत्येक राजा अपनी 
सेना की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर दूसरों के राज्य को जीत लेने के 
लिये आतुर हो रहा था । इसके फल से सामान्य जनता की बड़ी दुर्दशा 
हो रही थी । उसका शोषण ओर जीवन-निर्वाह के साधनों का अपहरण 
दिन पर दिन बढ़ता जाता था । सेना और युद्धों के लिये एक तरफ तो 
प्रजा को राजा की आज्ञानुसार सब साधन जुटाने पड़ते थे और दूसरी 
तरफ युद्धों के कारण कृषिःव्यापार आदि के कार्यों में बाधा बड़ती थी 
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और लोगों को इधर से उधर भागते फिरना पड़ता था। इपसे सर्वे 
साधारण के कष्ट बहुत वढ़ गये थे । 
इन अन्याय पूर्ण कष्टों को सहन करते-करते जव जन-मानस 
अत्यन्त क्षुव्ध हो गया, तो उसकी सामूहिक भावना ही मानों' पृथिवी का 
रूप धारण कर ब्रह्माजी की शरण में उपस्थित हुई और उसने कहा-- 
“इस समय कालनेमि आदि शक्तिशाली दैत्यगण मर्त्यं लोक पर 
अधिकार जमा कर दिन-रात जनता को क्लेश पहुंचा रहे हैं। यह काल- 
नेमि ही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। 
अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्द, बलि का पुत्र अति भयंकर 
वाणासुर आदि देत्य उत्पन्न हो गये हैं तथा अन्य भी जो महा बलवान 
दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गये हैं, मैं उनकी गणना 
नहीं कर सकती । दिव्य मूर्तिधारी देवगण ! इस समय मेरे ऊपर परम 
शक्तिशाली और अहङ्कारी दैत्यराजों की अनेक अक्षौहिणी सेनायें हैं। 
अमरेश्वरो ! मैं आपको बतला देना चाहती हँ कि अब उनके भार से 
अत्पन्त पीडित होने के कारण मुझ में अपने को धारण करने की शक्ति भी 
नहीं रह गई है । अतः महाभागगण । आप लोग मेरा भार उतारिये, 
जिससे अत्यन्त व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं ।” 
उपरोक्त उद्धरण में देश और समाज की स्थिति का जो चित्र 
खींचा गया है उसमें अस्वाभाविक और असम्भव कुछ भी नहीं है । आज 
भी संसार ठीक ऐसी ही स्थिति में होकर गुजर रहा है। आज एक देश 
में ही नहीं, वरन संसार भर में सैनिकवाद का इतना अधिक दौरदौरा है 
और राष्ट्रों की संहारक शक्ति इतनी वढ़ गई है कि संसार किसी भी 
समय नष्ट हो सकता है । इस समय जनता की कमाई का आधा भाग 
तो इसी सैनिक तयारी में खर्च हो जाता है और इसलिये सर्वत्र लोगों को 
अभावजनित कष्ट सहन करना पड़ता है । आज भी जनता तरह-तरह के 
करों के भार से उसी प्रकार कराह रही है जैसी कि कंस के युग में थी । 
उस समय यद्यपि गौओं की संख्या हर जगह हजारों और लाखों थीं और 
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कहने के लए दूध की नदियाँ वहती थीं, पर तब भी अनेक बालकों को 
थोड़े सें दूध के लिए भी तरसना पड़ता था । कारण यही था कि राज्य 
के करों को अदा करने के लिये अधिकांश दूध का मषखन और घी वना 
कर बड़े नगरों में भेज दियां जाता था, जिससे सामान्य जनता को छाछ 
के अतिरिक्त दूध का एक छोटा अंश भी मिलना कठिन हो गयां था । 


भगवान कृष्ण ने जॅन्मकॉल से ही ग्रांमों में निवास करके इस तथ्य 
की वास्तविकता को भली प्रकार समझ लिया और कुछ बड़े होते ही 
ज॑चता में इसके विरोधी भाव फॅलाने आरम्भ कर दिये । वे सक्रिय रूप सें 
भी दूध और मक्खन को नगरों में भेजे जाने का प्रतिकार करते थे । इन्हीं 
कारणों से कंस और उसके अधिकारीगण कुष्ण जी से शत्रू ता मानने लगें 
और उन्होंने छल-बल सें अनेक वार उनकी हत्या के लिये प्रयत्न किये ॥ 
पर अपनी लोकोत्तर प्रतिभा और शक्ति के द्वारा उन्होंने शत्र के गुप्त 
और प्रकट सभी आक्रमणों को सहज में विफल कर दिया । उनके ये कायं 
साधारण जनता में चमत्कारों की तरह प्रसिद्ध हो गये और अन्त में जेव 
उन्होंने कंस को मारकर उसके अन्यायी शासन का अन्त कर दिया और 
छोटे-बड़े सभी लोग दमन और अत्याचारों सें छुटकारा पा गये तो कृष्णजी 
एक महान्‌ दैवी शक्ति को रूप में पूजें जाने लगे । 


श्री कृष्ण ने निरंकुश तथा सैनिक शक्ति में विश्वाश रखने वाले 
शासकों के अन्त करने का मानो बीड़ा उठा लिया था, इस लिये कंस कें 
पश्चात वे उसके श्वसुरं जरासन्ध का, जो उस समय भारत में सबसे बड़ा 
सम्राट शासक था, मुकाबला करते रहे । यद्यपि जरासन्ध की सैन्य शक्ति 
घहत अधिक थी, विध्णुपुराण के अनुसार उसने पहली ही बार २३ 
अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया था, पर श्रीकृष्ण नें 
जनता में जागृति के भाव फूँककर उसके विरुद्ध एकऐसा सुदृढ़ संगठन तयार 
क्र दिया कि उसकी सैन्य शक्ति विशेष कारगर सिद्ध नहीं हुई और अन्त 
में श्रीकृष्ण ने युक्तिपृवंक उसको नष्ट कर दिया । 
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कालीय दमन का उद्देश्य -- 

(बिष्णु पुराण' में कालिय-दमन का जैसा वर्णन किया है, उससे भी 
भगवान कृष्ण की लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है । कहा जाता है 
कि जब नन्द जी ने कंस के आतङ्क से बचने के लिये गोकुल छोड़ कर 
वृन्दावन में अपनां निवासस्थान बनाया तो वहाँ यमुना जी के निकट ही 
कालिय नाग रहता था । वह अत्यन्त क्रूर था और उसके कारण वह 
स्थान सब प्रकार के जीवधापियों से शून्य हो गया था । श्री कृष्ण के 
साथी ग्वाल वालों और गौओं को भी उससे भय रहता था । जो कोई 
भूल से उसके आस-पास जा निकलता उसी को अपने प्राणों से हाथ 
धोना पड़ता । उसकी 'विषाग्नि' के फैलने से किनारे के वृक्ष भी जल 
गये थे । जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा और कालिय के वहाँ रहने के 
कारण मनुष्यों और पशुओं के कष्टों पर विचार किया तो उन्होंने उसे 
वहाँ से हटाने का निश्चय कर लिया । इस उद्देश्य से जब वे कालिय के 
निवास स्थान के निकट पहुँचे तो उसका वर्णन पुराणकार के शब्दों में ही 
सुनिये 

“मुन्यु के दूसरे मुख के समान उस महाभयंकर कुण्ड को देखकर 
भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है, 
जिसका विष ही शस्त्र है । इसने समुद्रगामी सम्पूर्ण यमुना का जल 
दूषित कर दिया है, जिससे वह प्यासे मनुष्यों और पशुओं के भी काम 
नहीं आता । अतः इस नागराज का दमन अवश्य करना चाहिए जिससे 
ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें । ऐसा विचार कर वे 
पास के ही ऊंची शाखाओं वाले एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर अपनी 
कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुण्ड में कूद पड़े । 

तब श्रीकृष्ण ने नागराज के द्वार पर अपनी भुजाओं को ठोका, 
उनका शब्द सुनते ही नागराज बाहर आ गया । उसके. नेत्र क्रोध से कुछ 
ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुबों से आग्नि कि लपटें निकल रही थीं और वह 
महाविषैले अन्य वायु भक्षी सर्पो से घिरा हुआ था । उसके साथ में 
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मनोहर हारों से भूषित और कुण्डलों की कान्ति से सुशोभित संकड़ों ताग 
पत्नियां थीं । तब सर्पो ने कुण्डलाकर होकर श्री कृष्ण को अपने शरीरों 
से बांध लिया और वे विषाग्र ज्वाला से व्याप्त अपने मुखों से उन्हें 
काटने लगे । 

“गोपगण के मुख से कृष्ण जी के 'कालीदह' में कूदने का 
समाचार सुनकर यशोदा, और अनेक गोपियाँ, नन्द जी और गोपगण 
तथा अद्भूत विक्रम शाली बलराम जी भी शीघ्र ही वहां आ पहुचे । 
जब उन्होंने कृष्ण जी को सर्प के चुङ्गल में फंसे देखा तो यशोदा और 


नन्द जी चेतना शून्य होने लगे । सभी गोप, गोपी भी शोकाकुल होकर 
रोने लगे । 


“उनकी यह दशा देखकर रोहिणी नन्दन बलराम जी ने संकेत 
से श्रीकृय्ण से कहा--'देव देवेश्वर ! क्या आप अपने अनन्त रूप को नहीं 
जानते ? फिर किस लिये यह अत्यन्त मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं?” 
बलराम जी का संकेत समझकर, मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ सम्पुट 
खोलते हुए कृष्ण जी ने उछलकर अपने को सपं के बन्धन से छुड़ा लिया 
और फिर दोनों हाथों से सर्प का बीच का फण झुका कर उसी पर चढ़ 
कर बड़े वेग से नाचने लगे । उनके चरणों की धमक से कालिया का प्राण 
मुख में आ गया । वह अपने जिस फण को उठाता उसी पर कूदकर भग- 
वान उसे झुका देते । कृष्ण जी को भ्रान्ति, रेचक, दण्डपात नाम की 
नृत्य-गतियों द्वारा ताडन से वह महासर्प मूछित हो गया और उसने बहुत- 
सा रुधिर वमन किया !” 

अन्त में नाग-पत्नियों के प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने उसे छोड़ा 
और आदेश दिया कि वह यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जाय । 
कई व्याख्यकारों ने इस 'काली नाग' की लीला का अर्थ मानव शरीर में 
मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का साधन करने से लगाया है। जिस 
समय कुण्डलिनी को जाग्रत किया जाता है उस समय वह भी बड़े उग्र 
रूप में उठती है और साधक को हिलाकर रख देती हे । यह भी सम्भव 
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है कि 'कालिय' वास्तव में नागजाति का कोई बलशाली मुखिया हो । ये 
लोग उस समय आयो द्वारा हटाये.जाकर वनों और भूगर्भ स्थित आवासो 
सें रहते थे और वहीं से अवसर पाकर लूट-मार, आक्रमण की तैयारी करते 
रहते थे । ऐसी दशा में वृन्दावन में नई बस्ती: स्थापित करने पर उसके 
आस-पास के प्रदेश को निष्कण्टक करना श्रीकृष्ण के लिये आवश्यक ही था। 
लोक-प्रिय नेता के रूप में-- 

श्रीकृष्ण के चरित्र की अधिकांश घटनायें उनको एके लोकमि 
नेता के रूप में ही प्रकट करती हैं । उनमें निस्वार्थ सेवा भाव के साथ ही 
जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण था । वे जहाँ 
कहीं भी रहे अथवा जिस किसी स्थानं में गये वहीं पर जन साधारण ने 
उनका सप्रेम स्वागत किया और सहयोग दियां। याद ऐसा नहीं होता 
तो वे गोकुल, वृन्दावन जैसे सामान्य ग्रामों में गोप जाति फे साथ रहेतें 
हुए कंसं, ज॑रासंघ॑, शिशुपालं के समान बड़े-बड़े सञ्राटों का मुकोवला 
नहीं कर सकते थे । कसवंध के अवसर पर मधुरा में एक विद्रो ही की 
हैसियत से जाने पर भी उनको अधिकांश प्रजाजनों तथा कस के अनेक 
पार्षदों का सहयोग प्राप्तं हुआ । 

कस को मंगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अनावास ही मार दिया 
उससे यह भी प्रकट होता है कि उसके कठोर और अन्यायपूर्ण शासन से 
च्रज के प्रंजाजन और बहुत से राज्याधिकारी भी विरक्त हो गये थे । 
उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राज्य सिंहासन हथिया लिया था, 
इससे उसके परिवार और वंश -ने सदस्यों में भी असन्तोष - य भावना 
उत्पन्न हो गई थी । श्रीकृष्ण ने एक चतुर राजनीतिज्ञ को भाँति इस 


परिस्थिति का लाभ उठाया और उसको निकटवर्ती सेवकों और कर्म- . 


चारियों को भी अपना सहयोगी बना लिया । मथुरा में कंस के माली 
तथा दासी कुब्जा ने उनका जिस प्रकार स्वागत किया तथा नगर के 
नर-नारी उनको देखकर जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उससे यह ज्ञात 
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भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजनीति विशारद और जनता के हित चिन्तक के 
के रूप में प्रकट हुए हैं। उस काल काल में साम्राज्यवाद दिन पर दिन 
प्रवल होता जाता था औरु जिस प्रकार हम वर्तमान समय में संसार के 
राष्ट्रों को दो परस्पर विरोधी दलों में बँटा देखते हैं उसी प्रकार उस 
जमाने में भी भारत के राजागण दो भागों में बँट गये थे, जिनमें से एक 
का नेतृत्व पांचालपति द्र पद और दूसरे का कुरुसाम्राज्य का अधिपति 
दुर्योधन कर रहा था । भगवान कृष्ण इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे 
क्योंकि इसके द्वारा जनता का अतिशय शोषण औ: उत्पीडन होता था। 
लोग असंतुष्ट होते हुए भी राजाओं की सैनिक शक्ति के भय से उनके 
अन्यायो का प्रतिरोध न कर पाते थे । श्रीकृष्ण ने पाण्डवों का पक्ष 
लेकर इस राजनैतिक गुटबन्दी की बहुत कुछ तोड़-फोड़ की और पाण्डवों 
के समर्थन में एक ऐसा दल तैयार कर दिया जिससे दुर्योधन की बढ़ती 
हुईं साम्राज्यवादी महत्वकांक्षाएँ चूर-चूर हो गई । 

अनेक आलोचको के मत से.महाभारत संग्राम भारतवर्ष की महा- 
नता को नष्ट करने वाला था और उसके लिए. वे श्रीकृष्ण को दोषी 
ठहराते हैं। पर वास्तव में उनका उद्देश्य युवावस्था से दमनकारी 
सैनिकवाद के स्थान पर जनतन्त्रीय शासन की स्थापना करना था और 
महाभारत काल से बौद्ध युग के उदय तक हमको जो किसी बड़े समाट 
या साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता, उसका कारण भगवान कृष्ण की 
उपयु क्त नीति ही थी । उस युग में समस्त देशव्यापी एकै जनतन्त्र शासन 
स्थापित हो सकने को परिस्थितियाँ और साधन तो उत्पन्न नहीं हुये थे,तो 
भी कुछ समय बाद बड़े-बड़े स्थानीय जसतन्त्र अस्तित्व में आये और 
सैकड़ों, हजारों वर्ष तक उनमें जनता स्वतन्त्रता की साँस लेती हुई निवास 
करती रही । भगवान्‌ कृष्ण का यह लोक नेता का रूप ही उनके वास्त- 
विक महत्व का परिचायक है और उन्होंने गीता के “यदा यदाहि धर्मस्य 
ग्लानिर्भवति भारतः” वाले श्लोक में 'अधर्म' का नाश करके 'धर्म' की 
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स्थापना की जो प्रतिज्ञा की है, उसको सार्थक बनाने वाला उनका यही 
कार्य है । 
बिष्णु पुराण में श्रीकृष्ण चरित्र का उपसंहार करते हुये ब्यासजी 
ने भी उनका ऐसा ही महत्व बतलाया है। उन द्वारिकावासी प्रभु के 
स्वर्गारोहण के उपरान्त जब अर्जुन उनकी सहस्रो आश्रिताओं को लेकर 
हस्तिनापुर जा रहा था तो उसे लुटेरों ने लूट लिया और वह उनका कुछ 
भी प्रतिकार न कर सका । अपनी इस हीनता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई 
आर उसने अपनी मनोव्यथा व्यासजी को बतलायी । उसने कहा कि 
“मैंने महाभारत संग्राम में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अद्वितीय महारथियों 
को हरा दिया, पर आज थोड़े से लाठी लेकर लड़ने वाले ग्रहीरों का भी 
सामना न कर सका । इससे विदित होता है कि श्रीकृष्ण ही मेरी सच्ची 
शक्ति थे और उन्हीं के प्रभाव से हम इतनी बड़ी सफलता प्रात कर 
सके थे ।” व्यासजी ने उसकी बात का समर्थन और श्री कृष्ण का्‌ 
महत्व प्रकट करते हुये कहा-- > ह 
“धनंजय ! तुमने श्रीकृष्ण चन्द्र का जैसा माहात्म्य कहा वह 
सब सत्य ही है क्योंकि कमलनयन श्रीकृष्ण साक्षात्‌ काल स्वरूप ही 
थे । उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिये ही अवतार लिया था । 
जब पृथ्वी ने भारी क्रान्त होकर भगवान की प्रार्थना की तो श्री जनार्दन 
स्वयं ही यहाँ आये । अब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके अतः वह 
कार्य सम्पन्न हो गया । पार्थ ! अब शेष बंचे वृण्णि और अन्धक आदि 
सम्पूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया । अतः अपना काय समाप्त हो 
चुकने पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गये । इस लिए तुम अपनी पराजय 
से दुःखी न हो यह सब उन भगवान की लीला का कौतुक है कि तुम 
अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों. ते पराजित 
हो गये ।” (वि० पु० ५-३८) 
शुद्रों और स्त्रियों की श्रेष्ठता -- 
षष्ठम अंझ के दूसरे अध्याय में एक अद्भूत कथा है कि “एक 


Nw 


बार मूनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह बार्तालाप हुआ कि 'किस 
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मथ में थोड़ा पुण्य भी महान फल देता है और कोन उसका सुखपूर्वेक 
अनुष्ठान कर सकते हैं' वे मुनिगण जच स्वयं इसका निश्चय न कर सके 
तो संदेह को मिटाने के लिये महामुनि व्यास जी के पास गये-- 

“उस समय व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे । उन्होंने एक बार 
जल से थोड़ा उठकर उन मुनिजनों को सुनाते हुए-कलियुग ही श्रेष्ठ है, 
शुद्र ही श्रेष्ठ है--यह वचन कहा । यह कहकर उन्होंने फिर जल में डुबकी 
लगा ली । दूसरी बार खड़े होकर फिर कहा-'स्त्रियां ही साधु हैं, शुद्र हो 
धन्य हे, उनसे अधिक धन्य और कौन है ?' तदनन्तर जच व्यास जी 
स्नान-कमें समाप्त करके मुनियों के समीप पहुँचे और यथायोग्य अभिवा- 
दनादि के पश्चात्‌ अपने श्रासनों पर बैर गये तो उन्होंने पुछा--'आप 
लोग कंसे पघारे हैं ?' 

“मुनियों ने कहा--भगवन्‌ ! पहले तो हमें यह चताइये कि 
आपने स्नान करते हुए जो कई वार यह कहा कि “कलियुग ही श्रेष्ठ है, 
शूद्र हो श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही साधु हैं सो क्या वात हैं ?” 

“च्यासजी ने कहा, द्विजगण ! जो फल सतयुग में दस वर्ष तपस्या 
करने से मिलता है, उसे भनुष्य त्रेता में एक वर्ष में, द्वापर में एक मास में 
और कलियुग में केवल एक दिन-रात्त में ही प्राप्त कर सकता है । इसी 
कारण मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा । द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्यं आश्रम 
का पालन करते हुये वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण 
से उपाजित धन द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इस प्रकार वे 
अत्यन्त परिश्रम तथा कष्ट से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हें । किन्तु जिसे 
केवल मंत्रहीन पाक-यज्ञ का ही अधिकार है वह शूद्र केवल सेवा-धर्म का 
पालन करके हो सदूगति प्राप्त कर लेता है इसलिये वह्‌ अन्य जातियों की 

अपेक्षा धन्यतर है । इसी प्रकार पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये धन 
से ही सवंदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिये । इस 
द्रव्य के उपाजंन और रक्षण में महान दुःख भोगा पड़ता है तब जाकर 
उनको प्रजापत्य आदि शुभ लोकों की प्राप्ति होती है । परन्तु स्वियाँ तो 
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तन-मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर 
पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही भ्राप्त कर लेतीं हैं, इसीसे मैंने 
उनको 'साधु, कहा । (वि० पु० ६-२ ) 

पुराण रचयिता ने इस कथानक द्वारा उन लोगों का समाधान कर 
दिया है जो कलियुग, अपनी जातीय हीनता अथवा साधनों की कमी का' 
बहाना बतला कर कर्तव्य पालन से विमुख रहते हैं । उन्होंने बतला दिया 
है कि न कोई जमाना बुरा होता है, न कोई जाति छोटी होती है, न कोई 
दर्जा निकृष्ट होता है, यदि मनुष्य व्यर्थ के झगड़ों में न पड़कर सच्चे मन 
से अपने कर्तव्य का पालन करता रहे । भगवान धन, दौलत, प्रतिष्ठा, 
विद्वता, मान-सम्मान के भूखे नहीं वे केवल भावना की कदर करते हैं। 
यही कारण है कि किसी सम्राट के एक लाख दान की अपेक्षा एक दीन-हीन ' 
का एक पैसे का दान उनको अधिक बडा जान पड़ता है । इसी हादिक 
श्रद्धा और प्रेम को देखकर उन्होंने राजसी व्यंजनों के बजाय शबरी के 
बेरों और विदुर के साग का भोग अत्यधिक प्रेम से लगाया । इसी अहार 
घर वे बड़े-बड़े धमर्मध्वजी विप्रो के बजाय नरसी और तुकाराम, कवीर 
और रैदास जैसे श्रमजीवी भक्तों के अधिक निकट पहुंच गये । 

वर्तमान समय में भी ऊँच-नींच की दूषित मनोवृत्ति समाज का 
बड़ा अनहित कर रही हे । यद्यपि इस समय छोटी-बड़ी जाति का भेद 
कुछ शिथिल पड़ गया । पर उससे भी अधिक दूषित धनी और गरीब के 
भेद ने उसका स्थान ले लिया हैं। आज धनकी ही पूजा प्रतिष्ठा और सम्मान 
होरहा है । गरीब व्यक्ति चाहे जैसा सज्जन, सत्कम करने वाला, सेवाभावी 
क्यों न हो उसको आगे बढ़ने का, ऊचा उठने का, प्रतिष्ठित पद पाने 
का अवसर नहीं मिलता, जबकि अनेक दोष और दुगुंणों के भण्डार धन- | 
पात्र व्यक्ति रुपये के जोर से ही समाज के मुखिया और नेता बन बैठते 
हैं । यह प्रवृत्ति भगवान और धमे के आदेशों के विपरीत है और जब तक 


इसे बदला न जायगा संसार दिन पर दिन विपत्ति के दलदल में ही 
फँसता चला जायगा । लकी 
`, स्त्रियों का महत्व भी स्पष्ट है । वे सच्चे अर्थो में समाज को. 
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निर्मात्री होती हैं । समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना श्रारम्भिक जीवन 
उनकी गोद में ही बिताना पड़ता है और जसा उनका स्वभाव, व्यवहार, 
आचार-विचार होता है उसका प्रभाव मनुष्यों पर अवश्य पड़ता है । ततं- 
. भान समय के वाल मनोविज्ञान के ज्ञाताओं के अनुसार तो बच्चा जन्म 
लेने के साथ ही सीखने लगता है और आरम्भिक दो-तींन वर्षों में उसके 
भावी जीवन का अधिकांश में निर्माण हां जाता है । अर्थात्‌ उस छोटी 
अवस्था में उसके ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, वे फिर आजीवन कठिनता 
से बदलते हैं और उन्हीं के अनुसार वह अच्छी बुरी जीवन-धाराओं को 
अपनाता है । अगर स्त्री अपने इसी एक कर्तव्य का वास्तविक रूप में 
पालन कर सके तो वह समाज का इतना बड़ा कार्य सिद्ध करती है, 
जसका बदला किसी प्रकार नहीं दिया जा सकता । इसी को महर्षि व्यास 
ने 'पति की हितकारिणी” बनने का नाम दिया है, क्योंकि भावी सन्तान 
का सत्पात्र (सपूत) होना मनुष्य का सबसे वझ सौभाग्य है । पर इसके 
लिये स्त्री को सुयोग्य होना आवश्यक है । मूर्खा और अविकसित स्त्री तो 
सन्तान का निर्माण करने के बजाय उसका सत्यानाश कर देती है, जिससे 
अनेक वार तो यूही कहना पड़ता है किं ऐसे पुत्रवान' होने से तो “निपुत्री' 
रहना ही अच्छा। विष्णु णुराण के मतानुसार स्त्रियाँ धन्य अवश्य हैं 
क्‍यों कि वे समाज के लिये परम उपकारी है । यदि वे अपने कर्तव्य का 
समुचित पालन न करें तो मानव समाज उन्नत और सुसंस्क्रत गन ही नहीं 
सकता । 
मानव-जन्म को सार्थकता -- 

“विष्णु पुराण” के अन्तिम तीन अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा 
करते हुए मनुष्य को प्राप्त होने वाले त्रिविधि ताप, परमार्थविद्या और 
ब्रह्मयोग का परिचय कराया गया है, जिससे मनुष्य संसार-चक्र और भव 
अन्धनों से छुटकारा पाकर अपते सत्य स्वरूप में अवस्थित हो सकता है । 
मानव जीवन को सब बेद शास्त्र तथा ज्ञानी जनों ने बहुत बड़ा लाभ 
खतलाया है, एक ऐसा लाभ जिसके लिये देवगण भी लालायित रहते हैं । 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


( BR) 


पर यह लाभ प्राप्त तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने स्वरूप और 
कतंव्यों को समझे और माया-मोह के फन्दे से बचकर अपना वास्तविक 
कर्तव्य पालन करे । जो ऐसा नहीं करता. इसके विपरीत मार्ग पर 
चलता है, तो उसके लिए यह एक महान बन्धन, पतन का साधन भी बन 
सकता है। इस प्रकार इस मानव जीवन को स्वर्गीय या नारकीय बनाना 
हमारे अपने ही हाथ में है। जो व्यक्ति इस तत्व को जाने बिना अग्धे 
की तरह जीवन-क्षेत्र में प्रवेश करता है वह शारीरिक, मानसिक, आध्या- 
त्मिक तीनों तरह के तापों में ग्रसित होकर सुख को तुलना में कष्ट ही 
अधिक उठाता है। इन तीनों तरह के तापों का वर्णान करते हुए पुराण 
कार कहते हैं--- 

“शारीरिक ताप के कितने ही भेद वे, वेह सुनो । शिरोरोग, 
प्रतिश्याय (पीनस) ज्वर, शूल, भगंदर गुल्म, अर्श (बवासीर), शोथ, 
इवास, नेत्ररोग, अतिसार, कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दं हिक ताप 
कितने ही प्रकार के हैं। अब मानसिक तापोंको सुनो-काम, क्रोध, भय 
द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या, और मात्सय 
आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं । आध्यात्मिक तापों के भी 


इसी प्रकार कितने ही भेद हैं । मनुष्यों को जो कष्ट जंगली पशु, पक्षी, 
पिशाच, सर्प बिच्छू, राक्षस आदि से प्राप्त होता है, वस आधिभौतिक, 


कहा जाता है । और शीत, उष्ण, वायु, वर्षा बाढ़, विद्यूतपात आदि से 
प्राप्त दुःख आधिदैविक कहे जाते हें । 

“इस प्रकार जन्म से मृत्यु यक जीव अनेकों दुःखों को भोगता है । 
अज्ञान रूप के अन्धकार से आवृत्त होकर मूढुहूदय पुरुष यह नहीं जानता 
मैं कहाँ से आया हूँ ? कौन हूँ ? कहाँ जाऊंगा ? मेरा स्वरूप क्या है? 
मैं किस बन्धन से बँधा हुआ हूँ ? इस बन्धन का क्या कारण है ? अथवा 
यह अकारण ही प्राप्त हुआ है ? मुझे क्या करना चाहिए और क्या न 
करना चाहिए ? क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए ? धर्म 
क्या है अधर्म क्या है? किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना 
चाहिए ? मेरा क्या कर्तव्य है ? अथवा क्या गुण और बया दोष है? इस 
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प्रकार पशु के समान, विवेक-शून्य, उदर और इन्द्रिय के भोगों में आसक्त 
पुरुष अज्ञान-जनित हान मदुःख भोगते हैं ।” (वि० पु० ६-५) 
इस प्रकार केवल स्वार्थ-परायण जीवन व्यतीत करने वाला इस लोक 
और परलोक में दुःख ही पाता है । यदि वह कभी सुख का भी अनुभव 
करता है तो वह क्षणिक और भ्रमयुक्त होता है । जैसे शराब के नशे में 
मनुष्य बड़ा 'मजा' समझता है और आरम्भ में बड़ी प्रसन्नता भी प्रकट 
करता है, पर इसका परिणाम बदहवास होकर इधर-उधर गिरना और 
अपमानित होना ही होता है । परलोक में भी ऐसे पाप-परायण व्यक्तियों 
की अत्यन्त दुर्गेति होती है क्योंकि दूषित मनोवृत्तियों के कारण उनकी 
आत्मा और सूक्ष्म देह त्रहाँ भी वैसे ही कष्ट अनुभव करती रहती है । 
इस प्रकार बार-बार मरना और और गर्भावस्था, जरावस्था तथा मरण- 
काल के कष्ट सहना कभी मानव जन्म की सार्थकता नहीं मानी जा सकती । 
नि .म कर्म और ज्ञान-मार्ग-- 
इसलिये शास्त्रों का उपदेश यही है कि इस संसार के पदार्थों में 
अधिक ममता रखने और स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, षर, भूमि आदि की प्राप्ति 
और रक्षा में ही संलग्न रहने से मनुष्य को कभी सच्चा सुख नहीं मिल 
सकता । ये पदार्थ जितना सुख देते हैं उससे अधिक दुःख का कारण होते 
हैं । इस कारण आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इनमें आसक्त नहीं 
होना चाहिए, वरत इनका सम्बन्ध कर्तव्य रूप ही मानता चाहिए । इसके 
लिए पुराणकार ने दो मार्ग ही हितकारी बतलाये हैं, एक निष्काम कमं- 
योग और दूसरा ज्ञान-योग, इसकी विवेचना करते हुये उन्होंने कहा है-- 
“ज्ञान दो प्रकार को है--शांस्त्रजन्य और विवेकजन्य । शब्दब्रह्म 
का ज्ञान शास्त्रजन्य है और परब्रह्म का बोध विवेकजन्य । श्रज्ञान घोर 
अन्धकार के समान है । उसको नष्ट भरने के लिये इन्द्रियोदृभवज्ञान दीपक- 
बत्‌ और विवेकज-ज्ञान सूर्य के समान है । इस विषय में भगवान मनु ते 
कहा है कि शब्दन्रह्म (शास्त्र-जन्य ज्ञान) में निपुणं हो जाने पर 8333 
विवेकजन्य ज्ञान के द्वारा परब्रह्म की प्राप्त कर लेता है । अथवंवेद के 
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अनुसार भी विद्या दो प्रकार की है--परा और अपरा । परा सें अ्रक्षर 
(सच्चिदानन्द) ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा वेदत्रयो रूपा है । 
जो अब्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, सर्वगत, 
नित्य, भूतों का आदिकारण, स्वयं कारणहीन है, जिससे. सम्पूर्ण व्याप्त और 
व्यापक प्रकट हुआ है, जिसे पंडित-जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम 


धाम ही अक्षर ब्रह्म है । मुमुक्ष जनों को उसी का ध्यान रखना चाहिये । 
वही वेद वचनों से प्रतिपादित भगवान विष्णु का भ्रति सूक्ष्म परम पद 


है । इनका ज्ञानं श्रौर सान्निध्य प्राप्त करने के दो साधन स्वाध्याय और 
योग हैं । स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करे, 
क्योंकि एक दूसरे के सहायक होने से ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैँ । 
इस प्रकार स्वाध्याय ग्रौर योग रूप सम्पत्ति से परमात्मा जाने जाते हैं ।” 
(बि० पुऽ ६-५) 

उपरोक्त उद्धरण में कमे और ज्ञान का जो समन्वय किया है, 
बंही अधिकांश बुद्धिवादी विद्वानों का श्रभिमत है । जो लोग इन दोनों 
मार्गों में भेद उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं और इस सम्बन्ध में 
'शास्त्राथे' करने को उद्यत रहते हैं, उनकी विद्या को तोते के समान 'रटी 
हुई और पेट को भरने के साधन स्वरूप ही समझना चाहिए । मनुष्य 
का काम न॑ तो कोरे ज्ञान से चल सकता है और न॑ विवेकशुन्य कर्म 
से । पहली प्रकार के मनुष्य यदि ढोंगी, ठग और समाज पर भारस्वरूप 


होते हैं तो दूसरी श्रेणी बे पशु-स्तर का जीवन बिताकर विकास और 
उत्थान के भ्रयोग्य बन जाते हैं। इसलिये लेखक का यह मत विल्कुल 


ठीक है कि मनुष्यं को अपने जीवन की सफलता के लिये कमं और ज्ञान 


परा और अपरा विद्या का समन्वय बनाये रखना अनिवार्य है । एक 
तरफ जहाँ सांसारिक कतंच्यों का पालन करके, समस्त सम्वन्धियों, इष्ट- 


मित्रों के साथ यथायोग्य व्यवहार करके सुख, सफलता प्राप्त करना 
प्रशंसनीय है, वहां दूसरी ओर आत्म-कल्याण का ध्यान रखकर शास्त्रों 
का चिन्तन, मनन, उपासना, त्याग तप, सेवां के मार्ग में भी अग्रसर 
होते रहना आवश्यक है । 
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ऐसे धर्म-पालन के लिए यह आवश्यक नहीं कि भनुष्य सर्वस्व 
त्यागी यनकर और जङ्गलों में जाकर रहने लगे अथवा छापा-तिलक लगा 
कर, भभूत रमाकर, वस्त्रत्याग कर 'साधू' या 'जोगी' वन जाय । यह मागे 
तो इस समय घोर पतनकारी सिद्ध हो रहा है। ऐसे “त्यागी बाबा” और 
तपसी महाराज? तो प्रायः साधारण गृहस्थी-जन के अपेक्षा भी कहीं अधिक 
प्रपंच में फंसे और निक्कृष्ट कर्म करते दिखलाई पड़ते हैं वे संसार का उप- 
कार करने को बजाय अपकार हो अधिक करते हैं और इस प्रकार निष्पक्ष 
लोगों की निगाह में 'धर्म' और 'ज्ञान' को उपहास तथा निन्दा का विषय 
बनाते हैं। इसलिये परमार्थं और मोक्ष का मार्ग भी लौकिक कतंव्यों का 
पालन करते हुए ही अधिक सुगमता और निश्चित रूप से प्राप्त किया जा 
सकता है । पुराणकार ने आगे चलकर खाण्डिवय और केशिध्वज को 
कथा में यह स्पष्ट भी कर दियां है कि श्रेष्ठता अपने-अपने कतंव्यो को 
पालन करते रहने और सत्य-व्यवहार की ही है। ऐसा व्यक्ति चाहे घर में 
रहे या वन में, उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित ही है । इसी तथ्य को 
दु(.गोचर रखकर इस पुराण में भारतवर्ष को स्वगं से भी बढ़कर बतलाया 
है, क्योंकि यह ऐसी कमे-भूमि है जहाँ मनुष्य निष्काम भाव से कतव्य 
पालन करके स्वर्ग और अपवग, स्वार्थं और परमार्थे दोनों की सिद्धि कर 
सकता है। पुराण लेखक अपनी ललित भाषा में कहते हूँ 
गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमागंभूत भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात । 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि संनस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कर्म महीमनन्ते तास्मिल्लेयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
(वि० पु० २।३।२४-२५) 
भारतभूमि की महिमा परभुग्ध होकर कवि कहता हैकि यही एक 
ऐसा देश है जहाँ पर मनुष्य कर्म करते हुए भी 'अपलत्व' कां 
अहंकार नहीं करते बरन्‌ उसके फल को ईश्वरापित करके स्वयं निर्लेप बनें 
रहते है । यही कारण है कि स्वर्ग के देवता भी यही गाते रहते हैं कि 
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भारतभूमि बड़ी सौभाग्य शालिनी है जहाँ स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का 
समन्वयं किया जा सकता है। निस्संदेह उसमें जन्म लेने बाले धन्य हुँ।” 
'विष्णु-पुराण' वास्तव में पुराण-साहिंत्य का एक अमूल्य रत्न है | 
विषय-निर्वाचन, तथ्यों का निरूपण, वर्णन शैली का संयत और स्वाभाविक 
होना, भाषा का सौष्ठव और लालित्य आदि जितने गुण इस अपेक्षाकृत 
अल्प विस्तार वाले पुराण में भर दिये गये हैं, उन्हें देखकर 'गागर में 
सागर को उक्ति ही स्मरण हो आती है। हमारा विश्वास है कि इस 
पुराण को पढ़ कर पाठकों के मनमें से उन बहुत सी धारणाओं का अन्त हो 
जायया जिनको बहुत से स्वयम्भू आलोचक, जिन्होंने अभी एक भी पुरां 
पुराण न पढ़ा होगा समय-समय पर उनके के विरुद्ध प्रकट किया करते हैं। 
हम यह नहीं कहते कि सब पुराण या पुराण या उनमें दिये गये 
संब विषय उच्चकोटि के उपयोगी और निर्दोष हैं। सभी प्राचीन ग्रन्थो की 
तरह पुराणों में भी समय-समय काफी मिलांचट की गई हे । विदेशी आक्र- 


मणों के समय उनमें से अनेक नष्ट हो गये और फिर उनको इधर-उधर से 
सामग्री संग्रह करके प्रस्तुत किया गया । इससे अनेक परिवर्तन, 
परिवद्धन उनमें होते ही रहे अनेक स्वार्थीजनो ने उनमें अपने लाभ की 


दुरि से तीर्थ,दान आदि की महिमा अप्रासंगिक रूपसे भर दी । कहीं श्राद्धों 


का विशाल विधि विधान ही शामिल कर दिया गया&। इस प्रकार बहु- 
सख्यक अनावश्यक, अनुपयोमी और अनेक दूषित विषय भी पुराणों में 


शामिल कर दिये गये हैं। पर इस आधार पर उनकाँ सर्वथा बहिष्कार 


करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अनेकों काम की, महत्व की बातें भी 
हैं, अनेक प्राचीन तथ्यों का पता उनके द्वारा लगाया जा सकता है। इसलिए 


उनका संशोधन, परिमाजेन करके उनकी उपयोगी बातों का संग्रह करना 


और उससे लाभान्वित होना ही सर्वथा उचित है । 
“विष्णु पुराण” का कलेवर पहले से ही अल्प था और लोकप्रिय 


होने के कारण उसका सर्वोपयोगी रूप भी विकृत होने से बच गया, 
इसलिए उसे पूर्ण रूप में यथातथ्य प्रकाशित किया गया है । 
श्रीरा शश, आवय 
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[a 


श्रीविष्णु. पुराण 


( प्रथमः खण्ड ) 
ड कक 
पहला अश ड 
—— 
नारायरां नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्‌ 


५9. है: 
न पहला श्रध्याय 
35 पाराशरं. मुंनिवर कृतपोर्वा हिन क्रियम्‌ । 
मेत्रेयंः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ।१। 
त्वत्तो हिः वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो । 
धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गोनि यथाक्रमम्‌।२। 
्वस्प्र सादान्मुतिश्रे छ मामन्ये नाकृतश्रमम्‌ १ 
वक्ष्यन्ति सवंशास्त्र षु प्रायशो येऽपि विद्विषः ।३। 
सोऽहमिच्छिमि धर्मज्ञः श्रोतुः त्वत्तोयथा जगत्‌ । 
बभव भयश्च यथा महाभाग भवष्यति ।४। 
द्न्मयं च जगद्बह्वन्यतश्चतञ्चराचरस्‌ । 
लीनमांसीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च ।५। 
श्री सुतजी ने कहा --जब मुनि श्रेष्ठ पाराशरजी पुर्वाहनक 
क्रिया्ओों को करके ग्रपने श्रासन पर विराजमान हुए तो मंत्रेय ऋषि 
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४२ ] [श्री विष्णुपुराण 
ते उनको प्रणाम ग्रभिवादन करके पुछा- है गुरुदेव आपके समीप रहकर 
मैंने समस्त वेद-वेदाङ्ग एवं धमं शास्रो का भ्रव्ययन किया हे ।१-२। आपके 
श्रनुग्रह से पण्डितजन भी यह नहीं कह सर्केते कि 'मैँने शास्त्राध्ययन में श्रम 
नहीं क्रिया है ।' मेरे विरोधी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं ।।३।। हे धर्मज्ञ 
श्रब मैं आपग्ने मुख से यह सुनना चाहता हुँ क्रि यह जगत जिससे उत्पन्न 
हुआ है, यह समस्त चराचर जिसमें लीन था, जिससे प्रकट हुआ है,.कजिस 
में लय होगा, उसका मूल स्वरूप बया है ? ।।४-५।। 


यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम्‌ । 
समुद्रपर्वतानां च संस्थान च यथा भुत्रः ।६। 
सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाद मुनिसत्तम । 
देवादोतां तथा वशा् मनून्मन्वन्तराशि च ।७। 
कल्पान्‌ कल्पविभागांशच चातुयु गविकल्पितान्‌ । 
कल्पान्तस्थ स्वरूपञ्च युग धर्माइच कृत्स्नशः ।८। 
देवषिपा्थिवानां च चरितं यन्महामुने । 
वेदशाखाप्रणयनं यथावद्वथास कतृं कम्‌ ।8। 
धर्माश्च ब्राह्मणादोनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्व त्त्रत्तो वासिष्ठनन्दन ।१०। 
ब्रहमन्प्रसादप्रवणा कुरुष्व मयि मानसम्‌ । 
येनाहमेतज्जानीयां त्वत्प्रसादाम्महामुने ।११। 
साधु मैत्रेय धमंज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम्‌ । 
पितुः पिता मे भगवान्‌ वसिष्ठो यदुवाच ह ।१२। 
विर्वा मित्रप्रथुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा । . 
श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मंत्रेयाभून्ममातुलः ।१३। 
तताऽहं रक्षसा सत्रं विनाशाय समारभम्‌ । 
भस्मीभूताश्च शतशस्तस्मिन्सत्रे निशाचराः । १४। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


प्रथम श्रंश-प्र० १ ] [ ४३ 


श्राकाश आदि पञ्च महाभूतों की स्थिति, देवताओं की उत्पत्ति, 
समुद्र, पर्वत और पृथ्वी की द्या, सूर्य ग्रादि ग्रहों का संस्थान और परि- 
माणा, देवताओं का वंश, मनु श्लौर मन्वन्तरो का वर्णन, कल्पों श्रौर 
युगों का स्वरूप, कल्पांतर, सम्पूर्णा युगों के घमं, देवरथ और राजाग्रो 
के चरित्र, व्यासजी द्वारा वेदों की विभिन्‍न शाखाओं का प्रणायन श्रादि 
का वृणांन भी मैं सुनना चाहता हूं ।।६-६।। 


हे शक्तितनय | ब्राह्मण भ्रादि चारों वर्णों श्रौर ब्रह्मचर्य श्रादि 
चारों आश्रमो के घमं मैं आपसे जानता चाहता है । है ब्रह्मन्‌ ! आप 
मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इन समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर 
सकूँ ॥ १०-१९ ॥ पाराशर जी बोलू--हे धर्मज्ञ मंत्रेय ! तुमने पुराने 
विषयों की अच्छी याद दिलाई । पितामह वसिष्ठ ने जो कुछ कहा था 
वह सब ग्रब मुझे स्मरण हो रहा है ॥ १२॥ हे मैत्रेय ! जब मैंने यह 
सुना था कि विश्वामित्र द्वारा प्रेरित राक्षस ने पिता जी को भक्षण कर 
लिया, तो मुझे ग्रत्यन्त क्रोध हुआ था और मैंने राक्षसों के विनाशार्थ 
यज्ञ ऑरम्भ कर दिया जिसमें सकड़ों-हजारों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने 
लगे ॥ १३-१४ ॥ २० 


ततः सङक्षीयमाणोषु तेषु रक्षस्स्वशेषत; । 
मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामह; ।१५। 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि। ` 
राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ | १६। 
मूढानामेव भगति क्रोधो ज्ञानगतं कुतः । 

हन्यते तात क; केन यत; स्वक्वतभुक्पुमानु । १७। 
सवितस्यापि महता गत्स क्लेशेन मानवे: । 
यशसस्तपइ्च॑व क्रोधो नाशकरः परः ।१५। 
स्वर्गापवगंव्यासेधकारणां परमौष॑यः । 
वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव । १९। 
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अल निशाचरेदरधर्दीनैरतपकारिभिः । 
सत्रं ये विरमत्येततक्षमासारा हि साधव; ।२०। 
एवं तातेन तेनाइमनुनोतो महात्मना । 
उपसंहूतवान्सत्रं सद्चस्तद्वावयगौरवात्‌ ।२१। 

जब इस प्रकार श्रसंख्यों राक्षस नष्ट हो गए तब मेरे पितामह 
महाराज वसिष्ठ जी ने श्राकर कहा--वत्स | ग्रत्यन्त क्रोध करना ठीक 
नहीं होता, श्रत! उसको शान्त करो | राक्षसों का कोई दोप नहीं है, 
तुम्हारे पिता का प्रारब्ध ऐसा ही था ।। १५-१६ ॥ मूर्ख व्यक्ति ही 
क्रोध किया करते हैं, ज्ञानीजन ऐसा नहीं करते | हे प्रिय ! कोई किसी 
का वध नहीं करता है, क्योंकि सब श्रपने - ग्रपने.कृतकर्मो का फल भोग 
किया करते है ॥ १७ || यह भी समझो कि मनुष्य भ्रत्यन्त परिश्रम 
करके यश श्रीर तपस्या का सञ्चय करता है, पर क्रोध से वह सहज 
ही में नष्ट हो जाके हैं। इसलिए ज्ञान के भण्डार श्रूषिगण स्त्रग और 
मोक्ष में वाधा स्वरूप क्रोध का परित्याग. कर देते है । इसलिए हे 
.तात ! तुम भी क्रोध के वशीभूत मत हो ॥ १८-१९ || बिना करिसी दोष 
+ के समस्त निशाचरों को भस्म करना निरथंक है, इसलिए त्र अपने 
इस यज्ञ से निवृत्त हो, क्योंकि साधुओं का भूषण क्षमा ही है ।। २० ॥ 
पितामह महोदय के इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने उनका श्रादेश शिरो-. 
धार्य करके उसी समय यज्ञ का उपसंहार कर दिया । 


तत; प्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तम; । 
` सम्प्राप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मणाः सुतः ।२२। 
पितामहेन दत्ताध्यं: कृतासनर्षारग्नः 

मामुवाच महाभागो मत्रेय पुलहाग्रज: ।२३। 

वरे महति यद्वावयाद्‌ गरोरद्याश्रिता क्षमा । 
त्वयातस्मात्समस्तानिभवाञ्च्छास्जाणि वेत्स्यति ।=४। 
सन्ततेने ममोच्छेदः क्रद्धोनापि यतः कृतः | 

स्वयः तस्श्रान्महाभाग ददम्यन्यं महावरम्‌ ।२५। 
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पुराणसंहिताकर्ता भवान्वत्स भविष्यति । 

देवतापारमार्थ्यं च यथाद्व त्स्यते भवान्‌ । 

प्रबत्त च निवृतो च कर्मण्यस्तमला मति ! 
मत्प्रसादादसन्दिग्धा यव वत्स भविष्यति ।२७। 

ततश्च प्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामह; । 

पुलस्त्येन यदुक्त ते सवंमेत-द्भविष्यति ।२८। 


इस पर महामुनि वप्तिप्ठ मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हए और उस 

वीच में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ श्रा पहुंचे ॥ २२।। पित 
ने । श्रव्यंदान किया और पुलस्त्य जी श्रासन पर बैठकर मुकत से 
हने लगे--“'अत्यन्त बेरभाव होने पर भी तुमने जो गुरुजनो के कथन 


कार करके क्षमा कर दिया इससे तुमको समस्त क्षास््रों का ज्ञान प्राप्त 
हो जायगा॥ २३-२४ ॥ पुलस्त्य थी भ्राने कहने लगे- “क्रोध करने पर 


भी तुमने जो मेरे वंद्य का मूलोच्छेद नहीं किया बडसके लिए मैं तुमको 
यह विद्ये प्रदान करता हूँ क्रि तुम पुराणा-संहिताग्रों के रचयिता 


होंगे, देवता और परमार्थ तत्व को यथावत जान सकोगे छीर मेरे प्रसाद 
प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक धर्म में तुम्हारी बुद्धि विमल और ग्रस- 
हेरी ।५६५-२६-२७।। तत्परचात मेरे पितामह भगवान बमिट 


इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता । 

युक्त तत्स्भृति याति त्वत्प्रःनादिखल मम ।२९। 

सोऽहं वदाम्ययेष ते मंत्रेय परिपृच्छते । 

पुराणसंहितां सम्यक्तां निवोध यथातथम्‌ ।३०। 

विष्णोः सकशादुःट्ट तं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ । 

स्थितिसंयमकर्तासी जगतोऽस्य जगच्च सः ।३१। 

हे मंत्रेय | पूवेकाल में वसिष्ठ जी और वुद्धिमान पुलस्त्य जी न 

इस प्रकार जो कहा था वह सव इस समय तुम्हारे प्रश्‍न करने से रके 


स्मरण हो आया ॥२६।। प्रतएवं श्रत्र पैं तुम्हारे द्वारा जिज्ञासित पुरागा- 
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सं हित पूणां रूप से बतलाता हुँ, तुम सम्यकतया उसे श्रवणा करो ।।३०॥। 
यह समस्त जगत विष्णु से ही उत्पन्न हुश्रा है और उन्हीं में स्थित है । 
इसकी स्थिति औ्रौर संयम के कर्ता वही हुँ गौर वस्तुतः वे ही जगत 
रूप हैं । ॥ ३१ ॥ 


दूसरा अध्याय 

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 

सदेकरूपरूपाय विष्णावे सरवंजिष्णवे ।१। 

नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कुराय.च । 

वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ।२। 

एकानेकरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः । 

अव्यक्तव्यक्तछपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे ।३। 

सर्गस्थिविनाशानां जगतो यो जगन्मय । 

मूलभूतो नमस्तमे विष्णवे परमात्मने ।४। 

आधारभूत विश्वस्याप्यीणीयांसमणीयसाम्‌ । 

प्रणाम्य सर्वभुतस्थमच्य्रुतं पुरुषोत्तमम्‌ ।५। २, 

ज्ञ'नस्वरूपमत्यन्तनिमंलं परमार्थत; | 

तमेवार्थस्वपेण भ्रांतिदर्शततः स्थितम्‌ ।६। 

विष्णु ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितौ. सर्ग तथा प्रभुम्‌ । 

प्रणम्य जगतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌ । ७ । 

कथयामि यथापूर्वं दक्षाद्यं मु निससमे; । 

पृष्ट: प्रोवाच भगवानब्जयोनि, पितामहः ।८। 

पाराशर जो कहने लगे_ग्रविकार, शुद्ध तीनों काल में ग्रवि- 

नाशी परमात्मा, सवेदा एक रूप, सर्वंविजयी विष्णु ही हरि, हिरणप- 
गर्भ और शंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन सृष्टि-स्थिति-विताश करने 
वाले वासुदेव को नमस्कार है।।१-२।! एकानेक स्वरूप स्थूल-सूक्ष्ममय, 
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कार्यका रणभ्ूत, मुक्तिदाता विष्णु को नमस्कार है । इस जगत की 
उत्पति, स्थिति श्रौर लय के मूलभूत, जगतमय परमात्मा विष्णु को 
नमस्कार है॥ १-४ ।। विश्वाधार, सुक्ष्मातिसूक्ष्म, सब प्राणिग्रों में स्थित, 
्रक्षर, पुरुषोत्तम, ज्ञान स्वरूप, वास्तत्र पें भ्रत्यन्त निर्मल किन्तु भ्रांति- 
वश स्थूल रूप में हृश्यमान, कालस्वरूप, जन्मशून्‍्य,ग्रच्धात जगदीश्वर 
विष्णु को प्रणाम करके मैं उस समस्त कथानक को कहता हुँ जिसको 
पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी ने दक्षादि महानुभावों के प्रदत्त करने पर 
कहा था ॥।५-८॥। 

तेश्रौक्त पुरुकुत्साय भूभुजे नमंदातटे । 

सारस्वताय तेनुापि मह्य सारस्वत्तेन च ।8। 

परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः । 

रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणाविवजितः । 

ग्रपक्षयविनाशाभ्या परिणामधिजन्मभिः । 

वर्जित: शक्यते वक्त य; सदास्तोति केवलम्‌ ।११। 

सर्वत्रासौ समस्त च वसत्यत्रेति वे थत; । 

ततः स वासुदेवेति विर्डिद्धि: परिपठ्यते '१२। 

तद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमृव्ययम्‌। 

एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्‌ ।१३। 

तदेव सर्वमेवेतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ।१४। 

दक्ष आदि मुनियों ने नमंदा के तट पर पितामह का कथन राजा 

पुरुक्रुत्स को सुनाया था, पुरुकरुत्स ने उसे सारस्वत से कहा श्रौर सारस्वत 
से मैंने सुना ॥॥६॥। परात्पर आत्मसंस्थित परमात्मा जो क्रि रूप, वणं 
निर्देश से रहित है, श्रपक्षय विताश-परिणाम-वृद्धि-जन्म से रहित है, और 


£7) 


जिसके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि वह “सदा है वही 
इस जगत्‌ में सवंत्र व्याप्त है श्रौर समस्त जगत उसमें वास करता है, 
इ सजिये वासुदेव कहा जाता है ॥१०--१२।॥। वह ब्रह्म जन्मञून्य, 
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नित्य स्वरूप, प्रक्षय, अव्यय, सवदा एक रूप, माया तथा उसके गुणां 
से रहित ग्रौर निर्मल है ।। १३ ॥ व्यक्त (महदादि), श्रव्यवत (माया), 
पुरुष और काल इन चारों रूपों में वही स्थित है ॥१ढ 

परस्य ब्रह्मणो रूप पुरुषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्ते तथेवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ।१५। 

प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । 

पश्यन्ति सूरयः शुद्ध तद्विष्णो परमं पदम्‌ ।१६। 

घ्रधानपुरुषइव्यक्तकानास्तु प्रविभागशः। 

रूपारि स्थितिसर्गान्तिव्यक्ति सःद्घावहेतवः ।१७। 

व्यक्त विष्णुस्त्थैवऽव्यक्त पुरुषः काल एव च। 

क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय ।१८। 

अव्यक्त कारणां यत्तत्प्रधानमृषिसत्तमः । 

प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ (१६) 

ग्रक्षय्यं न।न्यदाधारममेयमजरं प्रुवम्‌। । 

शव्दस्पराहो नं तद्रू पादिभिरसंहितस्‌ ।२०। 

त्रिगुणं तञ्ञगद्योनिरनादिप्रभवाप्ययम्‌ । 

तेनाग्रे सर्वमेवासीद्व्याप्त वे प्रलयादनु ।२१। 

हे द्विज ! परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष होता है, दूसरा तथा 

तीसरा व्यक्त ग्रौर अ्रव्यक्त है और चोथा रूप काल द्वै। ज्ञानी जन इन 
चारों में जो शुद्ध और परम-सार वस्तु है उसी को ग्रनुभव करते है और 
वही विष्णु का परम पद भ्रथवा परम रूप है ॥ १५-१६ ॥ पूर्वोक्त 
प्रधान आदि रूप ही विभागानुसार समस्त सृष्टि-स्थिति-प्रलय के उद्भव 
और प्रकट होने के कारणा हैं ॥ १७ ॥ विष्णु भगवान जो पुरुष 
आदि रूपों में प्रकट होते हैं, उनको बालकों के खेल की तरह ही. 
समना चाहिए |] १८ ॥ ऋतषिगण अ्रग्यक्त कारण रूप प्रधान को ही i, 
सृक्ष्प प्रकृति के नाम से पुकारते हैं । वही श्रव्यक्त, ग्रक्षय, अन न्याश्चय 


अनन्त, अजर, निइचल, शब्द स्पर्श विहीन, रूप रहित त्रिगुणमय ही 
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अगत का कारणा है। यह स्वयं अनादि है । सृष्टि के पहले ग्रौर प्रलय 
के पश्चात्‌ सर्वत्र वही एक ही तत्व व्याप्त रहता है ॥१६-२६॥ 
वेदवादविदो विद्वन्नियता ब्रह्मत्रादिनः । 
म पठन्ति चेतमेवांर्थ प्रधानप्रतिपादकम्‌ ।२२। 
- नाहो न रात्रिनँ नभो न भूपि- 
र्नासीत्तमोज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
श्रोत्रा दिबुद्धचानुपलभ्यमेकं 
प्राधानिक ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ।२३। - 
विष्णोः स्वरूपात्परतो हि ते द्व 
रूपे प्रधानं पुरषश्च विप्र ,। 
' तस्येव तेऽन्येन धृते वियुक्ते ` 
रूपान्तरं, तद॒द्विज कालसंज्ञम्‌ ।२४। 
प्रकृतो संस्थितं व्यक्तमतीतप्रलये तु यत्‌ । 
तस्मात्प्राकृतसंज्ञोऽयमुंच्यते प्रतिसञ्चरः ।२५। 
श्रनादिभगवान्कालो नोन्तोऽस्य द्विज विद्यते । 
अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः ।२६। 
गुणसाम्ये ततस्हस्मिरपृथक्पु सि व्यवस्थिते । 
कालस्वरूपं तद्विप्णो मेत्रेय परिवत्त ते ।२७। 
ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः । 
सवंग: सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वर: ।२८। 
प्रधानपुरुषौ चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकःले व्ययाव्ययौ ॥२९॥ 
हे विद्वानु ! वेदों क ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति. इस प्रधान को 
- ही लक्ष्य करके निम्नलिखित इलोक हारा उसका वरणांन क्रिया करते 
हैं । “प्रलय काल में दिन-रात्रि, आकाश-भूमि, श्र धकार-प्रकाश 
कुछ भो न था | उस समय केवल प्रधान, ब्रह्म और पुरुष मात्र ही 
था ” ॥ २२-२३ ॥ हे द्विज | प्रधान और पुरुष ये दोनों रूप उपाधि 
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रहित विष्णु के स्वरूप से पृथक हैं । ये दोनों सृष्टि आरम्भ होने के समय 
पृथक हो जाते हैं ग्रोर प्रलय काल में एक भ्रव्यकत रूप में लय हो जाते 
हैं ॥ २४॥ महाप्रलय के समय समस्त विश्व प्रकृति में ग्रन्तनिहित रहता 
है इसलिए उसे प्राक्ृत-प्रलय कहते हैं ।।२५।। कालरूप भगवान श्रनादि 
है, इनका कोई प्रन्त नहीं है । इसलिए सृष्टि-स्थिति श्रौर प्रलय के क्रम 
का भी कभी श्रन्त न हीं होता, ये प्रवाह रूप से बराबर होते हैं।॥२६।। हे 
मत्रेथ | प्रलय कानमे सत्व-रज-तम की निष्क्रिय श्रवस्था होकर गुणा-साम्य 
हो जाता है और पुरुष प्रकृति से पृथक अवस्था में रहने लगता है, तब भी 
भगवान विष्णु का वह काल स्वरूप बना रहता है ॥२७। तदनन्तर सृष्टि 
काल के ग्राजाने पर ब्रह्म परमात्मा, जग॑त्मय सर्वगामी, सवंभूतेवर, सर्वात्मा 
परमेश्वर ने स्वयं की इच्छानुसार ररिशामी पुरुष मे प्रविष्ट होकर उनको 
सृश्काय के लिए क्षोभित और प्रेरित किया ।। २८-२६ ॥ 
यथा सन्निधिमात्रेण गंध: क्षोभाय जायते । 
मनसो नोप्रतृत्वात्तंयासी परमेश्वरः ३०। 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 
स संकोचविकासाम्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ।३१। 
विकासाणुस्वरूपश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा । 
व्यक्तस्वरूपशच तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ।३२। 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मातक्षेत्ज्ञाधिष्टितान्मुने । 
गुणाव्यञजनसम्भूंतिः सगकाले द्विजोत्तम ।३३। 
प्रधानत्त्वमुद्ध त महान्तं तत्समावृणोत्‌ । 
सात्विको राजचसश्व तामसश्च त्रिधा महात्‌ ।३४। 
प्रधानतत्वेन सम त्वचा बीजमिवावृतम्‌ । 
वेकाररिस्तेजसश्च भुतादिश्चैव तामसः ।३५। 
पर इस कार्ये में परमेश्वर की कोई क्रियाशीलता नहीं होती । 
जसे गन्ध के समीप होने से मन में चञ्चलता उत्पन्न होती है, परमेश्वर 


८ 
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का यह क्षोभ ( जनकत्व ) उसी प्रकार का होता है । वास्तव में वे 


परमेश्‍वर ही सङ्कोच और विकास द्वारा क्षुभित होने वाले ग्रौर क्षोभ 
करने वाले हैं और वे ही प्रधान प्रकृति के रूप में रहते है ।।३०- ३ १॥ 
श्राकाश आदि पञ्चभूत, ब्रह्मा आदि समस्त जीव और व्यक्त सृष्टि के 
रूप में भी व परमेश्वर ही रहते हैं ॥.३२ ।। हे द्विजोत्तम ! सृष्टिकाल 
उपस्थित होने पर पुरुष द्वारा अधिष्ठित उस गुण साम्य से गुणव्यञ्जन 
श्र्थात्‌ महत्तत्व उत्पन्न हुआ । महत्तत्व तीन प्रकार बा होता है-- 
सात्विक, राजस भ्रोर तामस । जिस प्रकार बीज छिलके से ढका रहता 
है उसी प्रकार यह महत्तत्व झी प्रधान तत्व से सर्वत्र व्याप्त रहता 
है ॥ ३३-३५ ॥ 


त्रिविधोश्यमहङ्कारो महत्तत्वादजयात । 
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिग णात्त्रान्महा मुने ।३६।' 
यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृतः ॥ 
भ तादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं तत; ।३७। 
` सप्तजं शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ । 
शब्दमात्रं तथाकाशं भू तादि: स समावृणोत्‌ ।३८। 
श्राकाशस्तु विकुर्वाणः स्पशंमात्रं ससजं ह ! 
बलवानभवद्वायृस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ।३९। 
भ्राकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत्‌ । 
ततो वाथविकूर्वाणो रूपमात्रं ससर्जे ह । ४० | 
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्र्‌ पगुणमुच्यते । 
स्पशंमात्र' तु वेवायूरूपमात्र समादृणोत्‌ ।४१। 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्र ससर्जं ह। 
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसिः रसाधाराणि तानिच । ४२ 


रसामात्नाणि चाम्भांसि खूपमात्र समावृणोत्‌ । 
विकुर्वाणानि चाम्भांसि गंधमात्र सर्साजरे ।४३। 
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महत्तत्व से गैकारिक श्र्थात्‌ सात्विक, तेजस ( राजस ) 

आर भूतादि ( तामस ) इन तीन प्रकार के ग्रहद्धार तत्व की उत्पत्ति 
हुई । श्रहद्धार त्रिगुणात्मक होने के कारण ही भूत, इंद्रिय और 
देवताश्रों के उद्भव का कारण होता है ।। ३६ ।| जिस प्रकार प्रधान 
तत्व द्वारा महत्तत्व भ्रावृत्त होता है, उसी प्रकार भ्रहद्धार महत्तत्व से 
आ्रावृत्त रहता है । तामस श्रहद्धार ने क्षुभित-- कायोन्मुख होकर शब्द 
तन्मात्रा श्रौर शब्द तन्मात्रा से शब्द गुणों बाले आकाश की सृष्टि की 
आर दोनों को श्रावृत कर लिया । आकाश ने क्षुभित होकर स्पर्श 
तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान वायु बी 
उत्पत्ति हुई श्रौर श्राकाश ने वायु को ग्रावृत्त करलिया ।]३७-३६॥। 
इस * पश्चात्‌ वायु क्षुभित होने पर उसमें से रूपमात्र और ज्योति 
उत्पन्न हुई । ज्योति का गुण रूप है ज्योति वायु द्वारा श्रावृत्त हुई | 
ज्योति के क्षुभित होने पर रसमात्र उत्पन्न हुआ । उससे रस विशिष्ट 
जल का जन्म हुआ श्रौर वह ज्योति द्वारा श्रावृत्त हुआ । जल के 
क्षुभित होने पर गघ मात्र की सृष्टि हुई, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 
जिसका विशेष गुण गंध है ॥ ४०-४३ ॥ 

सङ्घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः । 

तस्मिस्तस्मिस्तुतन्मात्रै तेनतन्मात्रतास्मृता ।४४॥ 

तन्मात्राण्यविशेषाणि श्रविशेषास्ततो हि ते। 

न शांता नावि घोरास्ते न मूढाशश्राविशेषिण ।४५। 

भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्क।रात्त्‌, तामसत्‌ । 

तेजसानीन्द्रियप्याहुदेवा वैकारिक दश ।४६। 

एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः । 

त्वक्‌ चक्षु्नासिको जिह्वा श्रोत्रमंत्र च पञ्चमम्‌ ।४७। 

शब्दादीनामवाप्तयर्थ बुद्धियुक्तानि वे द्विज । 

पायूपस्थौ करो पादौ वाक्‌ च मंत्रेय पञ्चमी ।४८। 
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विसर्गंशिल्पगन्य्‌ क्ति कर्म तेषां च कथ्यते । 
श्राकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवों यथा ।४६। 

इन आकाश आदि भूतों में शब्द श्रादिकी मात्रा होती है, 
जिससे उसे तन्मात्रा कहा जाता है। सब तम्मात्राप्रो को 
मान जाता है। उनको शान्त, घोर या 
लगाये जाते । वह केवल तामस ग्रह 


है । दश इन्द्रियों को तैजस भ्रथवा राजस अहङ्कार से उत्पन्न कहा 
जाता है । और इन्द्रियों के दश देवताओं को वैकारिक श्रर्थात सात्विक 
श्रहद्कार से उत्पन्न माना गया है द्र 
जिसके देवता चन्द्र, ब्रह्म, 


अविशेष' 
मृढ आदि विशेषण नहीं 
ङ्कार से समस्त भूतों की सृष्टि होती 


॥ ४४-४५ ॥ ग्यारहवीं इंद्रिय मन है, 
रुद्र श्रादि को कहा गया है | हे द्विज ! श्रोत्र 
चमं, चक्षु, जिह्वा, श्रौर नासिका से पांच ज्ञानेन्द्रियां ही शब्दादि को 
ग्रहण करने की शक्ति भ्रौर बुद्धि रखती है । गुदा, उपस्थ, हाथ, पेर 
ओर जिह्वा पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं जिनका कार्य मल - मूत्र विसर्जन, 
शिल्प, गति और बोलना है || ४७-४६॥ 

शब्दादिभिगु णब्रह्मान्संयुक्तान्युत्तरोत्तरे: । 

शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृतः ।५०। 

नानावीर्या; पृथरभूतास्ततस्ते सहति विना । 

नाशक्नुवन्प्रजाः स्रष्टुममागभ्य कुत्स्नशः ।५१। 

समेत्यान्योंऽन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः; । 

एकसङ्धातलक्ष्याश्च सम्प्रप्यवयमशेषत: ।५२। 

पुरुषाधिष्ठितत्वाञ्च प्रधानानुग्रहेण च । 

महदाद्या विशेषान्ता ह्मण्डऽमुत्पादयन्ति ते ।५३। 

तत्क्रमेण विवृद्धः सञ्जलबुद्बुदवत्समम्‌ । 

भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम्‌ ।५४। 

“प्रातं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ।५५। 

तत्राव्यक्तस्वरूपाऽसौ व्यक्तरूपो जगत्यति; । 

विण्णुब्नह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ।५६। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


५४ ] [ श्रीविष्णुपुराण 


हे ब्रह्मन्‌ ! आक्राश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी एक से एक 
अधिक संख्या में शब्दादि गुणों से युक्‍त हैं । इनको शान्त घोर, मूढ़ होने 
के कारण 'विशेष' कहा जाता है । इन पंच तत्वों मे विभिन्न प्रकार को 
शक्तियाँ हैं, इसलिए वे परस्पप में बिना मिले हुए संसार की रचना नहीं 
कर सकते, इसलिए एक दूसरे, एक ही लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर 
विशेष पर्यन्त प्रकृति के सभी रूपों ने पुरुष” से अ्रविष्ठित होकर प्रधान 
(प्रकृति) के अनुग्रह से ब्रह्माएड की उत्पति की ॥ ५०-५३॥ है महावुद्धि- 
मान ! वह ग्रण्ड जल के बुलबुले के समान गोलाकार तथा महान प्राकृत 
पंचभूतों की सहायता से क्रमश; बढ्ता गया । श्रव्यक्त रूप जगत्पति भग- 

_ वान विष्णु व्यक्त रूप होकर इस ग्रणड में निदास करने लगे ।। ५४-- 

५६ ।] 

मेरुल्बमभूत्तस्य जरायुरच महीधराः । 

गर्भोदक समुद्राच तस्यासन्सुमहात्मनः ।५५। 

साद्रिट्वीपसमुद्राइच सज्योतिर्लोकसंग्रहः । 

तस्मिन्नण्डेऽभवद्रिश्र सदेवासुरमानुपः ।५७। 

वारिवहनधनिलाकाशेस्ततो भूतादिना बहि; । 

वृतं दशगुणौनण्ड: भूतादिमहता तथा ।५९। 

अव्यक्तेनावतो ब्रह्मं स्तैः सर्वे; सहितो महान्‌ । 

एभिरावरणारण्डं सप्तभिः प्राकृतंवृतस्‌ । 

नारिकेलफलस्यान्तर्बीज॑ बाह्यदलेरिव ।६०। 

जुषन्‌ रजोगुणा तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हृरिः । 

ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विपृष्टा सम्प्रवत्त ते ।६१। 

सृष्ट पात्यनुयुग यावत्कल्पविकल्पता । 

सत्वभृट्भवानविष्णुरप्रमेयपराक्रमः ।६२। 

तमोद्र हो च ग्रल्पन्ति रुद्ररूपा जनार्दनः । 

मत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदार्णः ।६३। 
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सुमेरु पवेत इस गभं ख्प ग्रण्ड की उल्ब (गर्भ-वेष्ठन), अन्यान्य 
पवत जरायु और समस्त समुद्र उसके गर्भोदक हुए। हे विप्र! इसी 
प्राड से पर्वेतों सहित समस्त द्वीप, समस्त समुद्र और देव, असुर मनुष्य 
तथा प्मस्त प्राणी उत्पन्न हुए ॥१७ --५८॥ उस ग्रण्ड में जल प्रग्नि, 
श्राकाश भूतादि (तामस श्रहुंकार पृत्र-पूर्ण की श्रपेक्षा दश गुणा बाहर 
से भ्रावृत्त क्रिये हुए था | ये सब भूतादि महत्तत्व से ग्रावृनन थे श्रौर सबके 
सहित महत्तत्व अव्यक्त से ग्रावृत था । जसे नारियल के भीतर की गिरी 
बाहर के खोल और छिलके से घिरी हुई होती है उप्ती प्रकार यह ब्रह्मांड 
सात एाकृत श्रावरणों से श्रावृत रहता है ॥५६-६०॥ विश्वेश्वर भगवान 
रणोगुण का श्रवलम्वन करके स्वयं ब्रह्मा होकर सृष्टि काय में प्रवृत्त 
हुये । अतुलित पराक्रम से भगवान विष्णु सत्वगुण का अवलम्बन करके 
कल्प-काल तक युग-युग में सकल सृष्टि का पालन करते हैं। तत्पश्चात 
जब कल्प का ग्रन्त होता है तब ही भगवान तमोगुण सम्पन्न होकर अति 
भीषणा रूप में समस्त भूतों को भक्षण कर लेते. हैं॥६१-६३॥ 
भक्षयित्वाच भूतानि जगत्येकाणां वो कृते । 
नागप्यंङ्कुशयने शेते च परमेश्वर; ।।६४।। 
प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टि करोति ब्रह्मरूपधृक ।६५। 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादनः ।६६। 
स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च। 
उपस ह्वियते चान्ते संहर्ता च स्व यंप्रभुः ।६७। 
पुथिव्यापस्तथा तेजो वायूराकाश एव च । 
सवन्द्रियान्तः करां पुरुषाख्य हि यञ्ञगत ।६८। . 
स एव सवंभूतात्मा विश्वरूपो यतोव्यय; । 
सर्गादिकंतु तस्येव भूतस्थमुपकारकम्‌ ।६६। 
स एव सृज्यः स च सर्गकर्ता स एव पाल्यत्ति च पाल्यते च। 
्रह्माद्यवस्था भिरशेषमू तिविष्णुर्गरिष्ठो वरदो वरेण्यः । ७० । 
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जब सब भूतों को उदरस्थ कर लेते हैं श्रौर जगत एकार्णाव हो 
जाता है तब वे भगवान शेषशैया पर शयन करने लगते हैं। फिर जगने 
परब्रह्मा का रूप धर कर नई सृष्टि करते हैं। ये एक मात्र भगवान 
जनादन हो सृष्टि-स्थिति श्रौर प्रलय में ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव के 
नामों को ग्रहण करते हैं ॥६४--६६।। भगवान ब्रह्मा होकर स्वयं की 
सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर अपना ही पालन करते हैं और अन्त में 
रुद्र होकर श्रपना ही संहार करते हैं । क्योंकि पृथ्वी, जल, तेजा, वाय, 
आकाश समस्त इन्द्रियों और श्रन्तःकरण युक्त जगत उस भगवान का ही 
विस्तृत रूप है, तब सृष्टि रचना भ्रादि सब कुछ उन्ही के लिये है | वे ही 
सुजन किये जाते हैं, वे हो सृष्टिकर्ता हैं, वे ही पालन और भक्षण करते 
हैं, वे ही पले जने हैं और वे ही ब्रह्मा ग्रादि की अवस्था में सव रूपों 
में व्याप्त होते हैं प्रतएव भगवान विष्णु ही वरिष्ठ, वरद और वरेण्य 
हैं ॥ ६७--७० || 


तीसरा अध्याय 
निगु णस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मन: । 
कथं सर्गादिकतृ त्वं ब्रह्मणोऽभ्यपगम्यते ।१। 
शक्तयः सर्वंभावानामचित्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ।२। 


भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता । 
तन्निबोध यथा सर्ग भगवान्सम्प्रवत्तते ।३। 


नारायणाख्यो भगवान्त्रह्मा लोकपितामहः । 
उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन्नित्यमेवोपचारत:; ।४। 
निजेन तस्र मानेन श्रायुवेर्णशतं स्मृतम्‌ । 

तत्परास्यं तदद्ध च पराद्ध मभिधीयते ।५। 
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कालस्वरपं विष्णोइच यन्मयोक्त तवानत्र । 
तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनस्‌ ।६! 
्रन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराइच ये । 
भूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सतम ।®। 
काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । 
क्राष्ठत्रिद्त्तकला त्रिशत्कला मौहूतिको विधि; ।८। 
तावत्संख्येरहोरात्रं मृहु्तर्मानुषं स्मृतस्‌ । 
ग्रहोरात्राणि तावन्ति मास; पक्षद्वयात्मकः ।8। 


मैत्रेय ने पूछा कि जो परमात्मा निर्ग णा, शरप्रमेय, शुद्ध श्रौर 
अमल है उसको सृष्टि का कर्ता केसे माना जाय ॥।१॥ पाराशर जीने 
उत्तर दिया कि जिस प्रकार समस्त भाव रूप पदार्थों की शक्ति बिना 
तर्क के मानली जाती है, जिस प्रकार ग्रग्नि में उष्णता होना उसका 
स्वभाव सिद्ध गुण है, उसी प्रकार भगवान का सृष्टिकायं से सम्बन्ध है « 
उमे मैं भली प्रकार समझता हुँ ॥२-३॥ जेसे यह कहा जाता है कि 
नारायण नाम वाले लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए-यह एक उपचार 
रूप से है । ब्रह्मा की आयु ब्राह्म वर्ष के हिसाब से सौ वर्ष की वतलाई 
गई है । इन सौ वर्षों का नाम “पर होता है श्रौर इसके दूसरे अ्र्द्धाश 


` का नाम 'पराद्ध' कहा जाता है ।।४-५॥ हे निष्पाप, मैंने तुमको 


विष्णु का जो काल स्वरूप बतलाया है उसके द्वारा ब्रह्मा, भ्रन्य प्राणी, 
पृथ्वी तथा अन्य भूतो. सागर पादि का परिमाण श्रवण करो ।।६॥ 
पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा होती है, तीस काष्ठा की एक कला होती 
है, तीस कला की एक घड़ी होती है ग्रौर दो घडी का एक मुहृ्त 
होता है । तीस मुहूर्त का मनुष्यों का एक दिन-रात्रि होता है । तीस 
दिन-रात्रि का एक महीना होता है जिसमें दो पखवारे होते हैं ॥७--१।॥। 


` तेः षड्भिरयनं वर्ष दव $यने दक्षिणोत्तरे । 
'अयन दक्षिण' रात्रिदेवाना मृत्तरं दिनम्‌ ।१०। 
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दिव्य वषंसहस्रं स्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 
चतुयु गं द्वादश भिस्तद्विभागं निबोध मे । १९) 
चत्वारित्रीरि द्वो चक कृतादिषु यथाक्रमस्‌ । 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः।१२। 
तत्प्रमाणा: शते: सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । 
सन्ध्यांशश्र व तत्तृल्यो युगस्यानन्तरो हि सः।१३। 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तयः कालोमुनिसत्तम । 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञित: ।१४। 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्च व चतुयु गम । 
प्रोच्यते तत्सहस्र च ब्रह्मणो दिवसं मुने ।१५। 

द छ; महीनों का एक अयन और दो श्रयन का एक वषं होता है । 
इसमें से दक्षिणा ग्रयन में देवताभ्रों क्री रात्रि और उत्तर श्रयन में उनका 
दिन होता है। देवताग्रों के परिमाणा से बारह हजोर वर्षों के सतयुग, 
त्र ता भ्रादि चारों युग होते हैं। उनके विभागों का हिसाब इस प्रकार है 
।। १०-११॥। प्राचीन तत्व के ज्ञाता इन चार युगों के परिमाणा को क्रमशः 
चार, तीन, दो और एक सहस्र वर्षों का बतलाते हैं । प्रत्येक युग की सन्ध्या 
का परिमाण क्रम से चार, तीन, दो और एक सौ वर्ष का होता है श्रौर 
सन्ध्यांश ( युग की समाप्ति का समय ) भी इतना ही होता है ॥ १२- 
१३॥ संध्या से लेकर संध्यांश के बीच तक जित्तना समय व्यतीत होता है, 
. उसी को सतयुग, त्रेता आदि कहा जाता है । हे मुनिवर सतयुग, त्रेता, 
द्वापर, कलियुग इन चारों युगों के एक हजार बार बीत जाने ग्रर्थात चार 
हजार युगों का जितना समय होता है उसे ब्रह्मा एक दिन कहा जाता 
है ॥१४-१५॥ 

ब्रह्मणो दिवसे ब्रहमन्मन वरतु चतुदंश। 
भवति परिमाण च तेषां कालक्कतं श्र] । १६ ` 
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सप्तषंय: सुराः शक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः । 

एकाकाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पुवंवत्‌ ।१७। 

चतुयुगाणां संख्याया साधिका ह्य कसप्ततिः । 

मन्वन्तरं मनो; काल: सुरादोनां च सत्तम । १८। 

भ्रष्टोशतसहस्राणि दिव्यया स ख्यया स्भृतम्‌ । 

द्विपाश्चाशतथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ।१९। 

त्रिशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः सख्यातो; संख्यया द्विज । 

सप्तवष्टिस्तथान्यानि नियृताति महामुने ।२०। 

विशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिक विना। 

मन्वन्तरस्य सङ्घय यं मानुषेवंत्सरेद्विज ।२१। 

चत्‌ दंशगुणो ह्य ष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । 

ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसःच्चरः । २२। 

तदा हि दह्यते सर्व त्रैलोक्यं भूभु वादिकम्‌ । 

जन प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः ।२३। 

ब्रह्मा क्र एक दिन में चौदह मनु होते हैं, उनका भी काल 

विभाग श्रवण कर लो | सप्तषि, देवता, इन्द्र, मनु ग्रौर उनके पुत्र समस्त 
राजा श्रादि सब प्रत्येक मन्वन्तर के पृथक होते हैं, वे उसी काल में 
उत्पन्न होते हैं और उसी में समाप्त हो जाते हैं ।।१६-१७॥ हे मुने ! 
इस प्रकार दो सौ पिच्यासी से कुछ भ्रधिक समय तक्र एक मनु और 
देवता आदि का समय होता है, इसी का नाम्न मन्वन्तर हैं ।। १७--१८॥ 
दिव्य-संख्या के परिमाण से मन्वन्तर का परिणाम आठ लाख दो सो 
पचास वषं होता है ॥१६॥ मनुष्यों की गिनती के ग्रनुसार यहु समय 
तीस क रोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वषं होता है । इस संख्या को 
चौदह से गुणा कर देने से जितना समय होता हे वही ब्रह्मा का एक दिन 
कहा जाता है और उसके पश्चात्‌ ब्रह्मा की रात्रि ( निद्रा का समय ) 
ग्रा जाता है श्रौर ब्रह्म प्रलय हो जाती है ॥२१-२२॥ उस समय 
भू: भुवः शादि तीनों लोक दग्ध हो जाते हैं भ्रौर महर्लोक के निवासी 
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ताप से व्यथित होकर जनलोक में चले ज।ते हैं ।।२३ 

एकार्णवे तु त्रैलोकये ब्रह्मा नारायणात्मकः । 

भोगिशय्याँ गतः शेते त्रे लोक्यग्रासवृ हित: ।२४! 

जनस्थै्यो गिभिददेवश्रिन्त्यमानो&ब्ज सम्भव: । 

तत्प्माणां हि तां रात्रि तदन्त सृजते पुनः ।२५। 

एवं तु ब्राह्मणो वर्ष मेवं वर्षशत च थत्‌ । 

शत हि तस्य वर्षाणां परमायुमहात्मतः ।२६। 

एकमस्य व्यतीतं त्‌, पराद्ध ब्रह्मणोऽनघ । 

तायान्ते$्मन्महाकल्प: पाद्म इत्यभिविश्रू त: ।२७। 

द्वितीतस्य पराद्ध स्य वर्तमानस्य वे द्विज । 

वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीतितः ।२८। 

इसके पश्चात्‌ तीनों लोकों का एक रूप हो जाता है, नारायण 
स्वरूप ब्रह्मा तीनों लोकों को ग्रसित कर शेपशैया पर शयन करने लग जाते 
हैं ॥॥४॥ तब जन लोक निवासी योगियों द्वारो चिन्तमान ब्रह्माजी ब्रह्म- 
दिन के बराबर वर्षों तक ही रात व्यतीत करते हैं। इसके पतात फिर 
सष्टि होती है ।।२५।। इसी प्रकार दिन-रात्रि के परिमाण से पक्ष, मास 
आदि की गिनती से ब्रह्मा .का एक वर्ष होता है । ऐसे सा वर्षा की 5 
की परमायु होती है । हे निष्याप द्विज! इस समग्र तक बह 
का एक पराद्ध व्यतीत हो चुका है गौर उसके अ्रत में पद्म i 
महाकल्प पूर्ण हो चुका है । द्वितीय पराद्ध का पह प्रथम कल्प वराह 
(“3 

नाम से कहा जाता है ॥२६- २५।। 


--०९०- 
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चौथा अध्याय 


ब्रह्मा नारायणाख्यो5$सो कल्पादो भगवान्यथा । 

ससर्ज सर्वे भूतानि तदाचक्ष्व महामुने ।१। 

प्रजाः ससज भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः । 

प्रजापतिपतिद्रेवो यथा तन्मे निशामय ।२। 

ग्रतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभु; । 

सत्वो ट्विक्तस्तथा ब्रह्मा शुन्य लोकमवक्षत ।३। 

नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः । 

ब्रह्मस्वरूप भगवातनादि; सर्वं सम्भवः ।४। 

इम चोदाहरन्त्यत्र श्लोक॑,नारायण प्रति । 

्रह्मस्वर्‌पिण' देवं जगतः प्रभवाप्ययस्‌ ।५। 

श्रापो नारा एति प्रोक्ता श्रापो व नरसूनवः । 

ग्रयनं तस्य तः पूर्व तेन नारायणः स्मूतः ।६। 

तोयान्त: स्थां महीं ज्ञात्वा जग येकारांवोकृते । . 

अनुमानात्तदुद्धारं कतुं कामः प्रजापतिः ।७। 

मंत्रेय ने कहा हे महामुने ! इन नारायण नामधारी ब्रह्मा ने 
कल्प के आदि में जिस प्रकार सव भूतों की सू? की इसका विवरण 
सुनाइये || १॥। पाराशर ते कहा, प्रजापतिथों के पति भगवान ना 
यणा ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वणन सुनो -- प्राचीन कल्प 
के व्यतीत हो जाने पर रात्रि में शयन के पश्चात उठने स सत्‌ से म 
होकर प्रभु ब्रहमलोक को शून्य अवस्था में देखते क ॥२-३॥ वे ही न्‌ > 
यण, पर, ग्रचित्त्य, श्रेष्ठ सबके प्रभु ब्रह्मा भत्तादि और सर्व प 
जाते हैं। जगत को उत्पत्ति श्रौर लय करने वाले प्रभु हम के री ह. 
में पंडितगण यह बतलाते हैं कि श्रप (जल तत्व) को “तार | हट छ 
है, इसलिये अप ( जल ) नर पुरुषोत्तम से उप्पन्न हैं । यही ने उनक 
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पुर्वे अयन / निवासस्थान ) होता है । वे नारायणा के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
।।४-५-६॥ जगत को जलमय देखकर उन प्रभु ने पृथ्वी के जलान्तर्गत 
होने का अनुमान किया और उसके उद्धार की कमना की |। ७॥ 

अकरोत्स्वतनमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा । 

मत्स्यक्कर्मादिकां तद्द्वाराहूं वपुरास्थित ; ।८। 

वेदयज्ञमयं रूपमशेषजगत: स्थिती । 

स्थित; स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति: । . 

जनलोकगतं स्सिद्ध नकाद्य रभिष्टतः । 

प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधरः ।१०। 

निरीक्ष्य त तद देवी पातोलतलमागतम्‌ । 

तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा ।११। 

नमस्ते पुण्रीकाक्ष शङ्खचक्रगदाधर । 

मामुद्धरास्मादद्य त्व त्वत्तोऽहं पूर्वं मुत््यता ।१२। 

वताहमुद्घृता पूर्व त्वन्मयाहं जनादन । 

तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः ।१३। 

नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुषात्मन्नमोऽस्तु ते । 

प्रधान व्यक्त भूताय कालभूताय त नमः ।१४। 

तब उन ग्रशेष जगत के मूलभूत, स्थिरात्मा,सर्वात्मा, परमात्मा, 

अ.त्माधार, धराधर, प्रजापति ने जिस प्रकार पूव कल्मों में मत्स्य, कूमं, 
श्रादि का रूप धारण किया था उसी प्रकार वेद-यज्ञमय वाराह का शरीर 
अ्वलम्बन करके जन लोक स्थित सिद्ध गणों द्वारा प्रस्तुत होते हुए जल के 
भीतर प्रवेश किया ॥ ५-१९ ॥ उस समय वसुन्धरा देवी ने उनको 
पाताल में भ्राया हुआ देखकर भत्रितपुर्वक प्रणाम क्या और उनकी 
स्तुति करने लगी ॥॥११॥ पृथ्वी ने कहा है सर्वभूत | तुमको नमस्कार । 
हे शंख-गदाधर ! तुमको नमस्कार । आपने पहले भी मेरा उद्धार किया था 
आज भी इस पाताल तल से मुझे निकालिये । श्राप तो पृथ्वी से आक्राश 


तक समस्त भूतों के रचियता हैं | हे परमात्मन्‌ ! श्रापको नमह्कार। हे 
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पुरुषात्मन | आपको नमस्कार । श्राप प्रधान, व्यक्त रूप एवं काल स्व- 
रूप को नमस्कार ।।११-१४॥ 

त्वं कर्ता सवभूतानां त्वं पाता त्वं विनाश कृतम्‌ । 

सर्गादिषु प्रभो ब्रहमाविष्णुरुद्रात्मरूपधृक्‌ ।१५। 

सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्येकाणांबीकृते । 

शेषेत्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनोषिभि: ।१६। 

भवतो यत्परं तत्वं तन्त जानाति कश्चन । 

श्रवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवौकसः ।१७। 

त्वतमाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः । 

वासुदेवमनाराष्य को मोक्षं समवाप्स्यति ।१८। 

यत्किञ्चिन्मनसा ग्राह्य यद्ग्राह्म चल्कुरादिभिः । 

बुद्धया च यत्परिच्छेद्य तद्र पमखिलं तव ।१९। 

त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्चया । 

साधवीमिति लोकोऽयमभिधत्त ततोहिमाम्‌ ।२० 

हे प्रभो ! सृष्टि आदि के लिए आप ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का स्व- 
रूप धारण करते हो, तुम हो सर्वभूतों के कर्ता हो, तुम ही रचने वाले 
श्रौर तुम हो विनाश करने वाले हो ।१५। हे गोविन्द | जगत के जलमय 
होने पर सबको भक्षण करके तुम ही मनीषियों द्वारा चिन्त्यमान होकर 
शयन करने लगते हो । १६] आपके परम तत्व को तो कोई जान नहीं सकता, 
ग्रत; अवतार में जसा प्रकट होता है उसी की देव-गणा अचना करते हैं 
।१७। हे परब्रह्म ! तुम्हारी ही ्रराधना करके मोक्षकामी व्यक्ति मुक्ति 
प्राप्त करते हैं । वासुदेव की अराधना के बिना कौन मोक्ष हो सकता है? 
।१८। जो कुछ मन से ग्रहण किया जा सकता है, जो कुछ नेत्रों से ग्रहण 
किया जा सकता है और जो कुछ बुद्धि से जाना जा सकता है वह सब 
भ्रापका ही रूप है ।१६। मैं भी झाप ही से प्रकट हूँ, आपके ही श्राधार 
पर हुँ, आपको ही बनाई हुँ, भ्रापकी ही आश्रित हूँ, इसलिये मुझे लोग 
'माधवी' कहते हैं।२० | 
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जयाखिलज्ञानमय जय स्थूलमयाव्यय । 

जयानन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ।२१| 

परापरात्मन्विश्वात्मञ्जचय यज्ञपतेऽनघ । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमो ङ्कारस्त्वमग्नयः ।२२। 

त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे । 

सुर्यादयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ।२३। 

ूर्तामूरत॑महृद्यं च हृद्यं च पुरुषोत्तम । 

यच्चोक्त यच्च नैवोक्त मयात्र परमेश्वर । 

तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ।२४। 

एवं स स्तूमयानस्तु पृथिव्या धरणीधरः । 

सामस्वरध्वनिः श्वीमाञ्जगजं परिघ्घरम्‌ ।२५। 
तत: समुत्क्षिप्य घरां स्वदंष्टया महावराहः स्फुटपद्मलोचनः । 
रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः समुत्थितो नील इवाचलो महान ।२६।, 
उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं तत्सम्भवाम्भो जनलोकसंश्रयान्‌ । ` 
प्रक्षालयामास हि तान्महाद्यतीन्‌ सनंदनादीनपकल्मषान्‌ मुनीनु२७ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रविक्षत र्तातलेऽधः कृतशब्दसन्तति । 
सवासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता वसंति ।२८ 

हे अखिल ज्ञानमय ! ग्रापकी जय हो, हे स्थूलमय अव्यय ! श्राप 
की जय हो, जय अनन्त, जय श्रव्यक्त-जय व्यवतमय | प्रभो परमात्मन | 
विश्वात्मन | आप जय युक्त हों । हे अनघ यज्ञपते | आप ही यज्ञ हैं, 
श्राप ही वषटकार हैं, श्राप ही ग्रोंकार हैं आप ही भ्रग्नि स्वरूप हैं ॥२१- 
२२॥ हे हरे | आप ही वेद हैं, आप ही वेदाङ्ग हैं, श्राप ही यज्ञ पुरुष 
हैं । हे पुरुषोत्तम | इस समय मैंने मूतं-प्रमुतं, ्रहृश्य कठिन जौ कुछ कहा 
है ग्रथवा नहीं कहा है, वह सब तुम ही हो, तुमको नमस्कार | हे परमेश्वर 
है भूयो भूयो आपको नमस्कार ।२४। पाराशर जी कहने लगे पृथ्वी 
द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर साम स्वर ध्वनि वाले महाप्रभु 
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धरणीधर घर्घर शब्द करके गर्जने लगे | तत्पश्चात कमल पत्र के समान 
स्निग्ध-श्याम प्रफुल्ल पद्मलोचन महा वाराह पृथ्वी को दांत पर उठाकर 
महान नीलाचल के समान रसातल से जार आये । २५ २६। ऊपर 
उठते समय उनके मुह से जो वायु निकली उससे ताडित होकर जल- 
राशि जनलोक स्थित निष्पाप सनन्दन ग्रादि मुनियों तक पहुँची श्रौर 
उनको प्रक्षालित कर दिया । नीचे की भ्रोर उस जलराशि ने छुरा से 
काटने की तरह रसातल में प्रवेश किया । उग्र वायु के वेग से जनलोक 
में निवास करने वाले सिद्धगणा इधर-उधर क्षिप्त होकर विचलित हो 
गये | २८ | 
उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद्र कुक्षेमंहावराहस्य महीं विगृह्य । 
विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्ततरस्था मुच्यः स्तुवन्ति ।२&। 
त तुप्टुवुस्तोषपरीतचेतसो लोके जने ये निवसन्ति योगिनः । 
सनन्दनाद्या ह्यतिनम्रकन्धरो धराधरं धीरतरोद्धत क्षणाम्‌ ।३०। 
जयेइवराणां परमेश केशव प्रभो गदाशङ्कधर।सिचक्रधुक्‌ । 
प्रसुतिनाशस्थितिहेतुरीश्वर स्त्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम्‌ । २१। 
पादेषु वेदास्तव यूपदष्ट दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्ते । 
हुताशजिह्लोऽसि ततूरुहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमास्त्वमव ।३२। 
विलोचने रात्र्यहनी महात्मन्सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते । 
सूक्ताव्यशेषशि सटाकलापो घ्राणं समस्तानि हवींषि देव ।३३। 
स्रूकतुण्ड सामस्वरधोरनाद प्रारवलकायाखिलसत्रसच्धे । 
पृतेष्टधमंश्रवरो$सि देव सनातनात्मन्भगवनुप्रसीद ।३४। 
पदक्रमाक्रान्तभुवंभवंत मादिस्थितं चाक्षर विश्वमूत । 
विइवस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि पारावरस्य ।३५। 
पृथ्वी को धारण करके जल से भीगे हुये और कम्पित काय उन 
हावराह के वेदमय शरीर में मुनियों ने श्राक्नय ग्रहण किया । तब वे 
जनलोक निवासी सनन्दादि मुनिगण आ्रानन्द पूर्व क अ्रन्तःकरण पभ] 
नम्रता से झुक्न कर उन उदार लोचन धरणीधर की स्तुति करन लगे । 
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।। २९--३० ॥ है ब्रह्मा आदि ईश्वरो के परमेश | गदा-शंख-अ्रसि-चक्र 
के धारणा करने वाले प्रभु | केशव | ग्रापकी जय हो । श्राप सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय के कर्ता ईश्वर हो, परम पद श्रापमे भिन्न नहीं है ।। ३१ | 
हे यूप-दंध्टू यज्ञ:पुरुष ! आपके चारों पैर ही वेद स्वरूप हैं, दांत यश हैं, 
मुख भ्रग्नि कुण्ड है, आपकी जिह्वा हुताशन है, समस्त रोम दभ (कुश) 
हैं, महात्मन | आफ्ने दोनों नेत्र ही दिन-रात्रि हैं, मस्तक सर्वाश्रय ब्रह्म- 
पद है, गर्दन पर की केशर अशेष सुक्त (पुरुप-सृबत श्रादि) और प्राण 
हवि है | हे च कतुणड ! हे सामस्वर धीरनाद | यज्ञाग्नि ! ग्रखिल सत्र- 
संधि | आप के दोनों कणां इष्टापूत कर्म हैं | सनातन भगवन प्रसन्न हो! 
।।३२-३३-३४।। हे ग्रक्षर विश्व भूति ! आपके चरणों से पृथ्वी व्याप्त है 
हम आपको विश्व का ग्रादि और स्थिति के रूप में जानते हैं ॥।३५।। 
दंट्टाग्रविन्यस्तमशेषमेतःद्ध मण्डलं नाथ विभाव्यते ते । 
विगाहतः पद्मवन विलग्न सरोजिनीपत्रमिवोढपङ्कुस्‌ ।३६। 
द्यावापृथ्व्योरतुलघ्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवेव । 
व्याप्तं जगद्व्य/प्तिसमथंदीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भवत्वम्‌। ३७। 

परमाथंस्यत्वमेवको नान्योऽस्ति जगतः पते । 

तवेष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरमु ।३८। 

यदेतद्‌ दृश्यते मत्त मेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 

भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्र पमयोगिनः ।३। 

ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदवुद्धय: । 

भ्रथंस्वरूपं पश्यन्तो श्राम्यन्ते म्मोहसप्लवे ।४०। 

ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतस्तेऽखिलं जगत्‌ । 

ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्रप परमेश्वर ।४१। 

प्रसीद सवं सर्वात्मन्वासाय जगतामिमाम्‌ । 

उद्धरोवीममेयात्मञ्छुन्नो देह्यब्जलोचन ।४२। 

हे नाथ ! आपके दांत के ग्रग्रभाय पर रखा हुआ यह भूमएडल 
पद्मवन के विलोडन करने वाले महागजराज के दांत से चिपटे हुए पंक 
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युक्त कमलपत्र को तरह दिखाई दे रहा है । ३६। हे ग्रतुल प्रभाव ! , 
पृथ्वी और श्राकाश के बीच भ्रन्तरिक्ष मे तुम्हारा शरीर ही व्याप्त है। हे 
जगद्‌ व्याप्ति समर्थ दी'त | आप विश्व के हित में निमित्त हो । हे जगत्‌- 
पते ! आप ही एक मात्र परमार्थ हो ्रौर कोई नहीं है । यह चराचर जिस 
के द्वारा व्याप्त हो रहा है वह श्रापकी ही महिमा है। ३७-३८ । आप 
ज्ञानात्मा हैं और जो आपकी मृति हृटिगोचर होती है वह आपका ही 
ज्ञानमय खूप है। पर ज्ानरहित व्यक्ति जगत को भौतिक हृष्टि से ही 
देखते हँ । जिसकी बुद्धि कच्ची है वे ही उस ज्ञानस्वरूप अखिल जगत 
को स्थूल रूप में देखते हैं श्रौर ससार सागर में डूबते उतराते रहते हैं 
॥।३६-४०॥। हे परमेश्वर ! जो ज्ञानवित्‌ शुद्ध-चेता हैं, वे समस्त जगत 
को तुम्हारा ज्ञानात्मक रूप ही मानते हैं ॥४१॥ हे सर्वात्मन ! है जग- 
तात्मन ! जगत के निवासत के लिये पृथ्वी का उद्धार करके हप सबको 
सुखी करो ।।४२।। 

सत्त्रोद्रिक्तोऽस भगवनु गोविन्द पृथ्वीमिमास्‌ । 

समुद्धर भवायेश शन्नो देह्यब्जलोचन ॥४३॥ 

सगं प्रवृत्तिभंवतो जगतामुपका[र शी । 

भवत्वेषा नमस्तेऽस्तु शन्नो देह्यन्जलोचन ।४४। 

एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः । 

उज्जहार क्षिति क्षिप्रं न्यस्तत्रांश्र महाम्भसि ॥४५॥। 

तस्योपरि जलौघस्य महतो नौरिव स्थिता । 

विततत्वात्त, देहाय न महाँ याति सम्प्ल्वम्‌ ।४६। 

ततः क्षिति समां कृत्वा पृथिव्यां सोऽचिनोग्दरोत्‌ । 

यथा विभाग भगवाननादिः परमेश्वरः ।४७। 

प्राक्सर्गदग्धानखिलाऱ्पर्वंताष्पृथ्वीतले । 

अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोचवाञ्छितः ।४८। 

भूविभागं ततः कृत्वां सप्तद्वीपान्यथातथम्‌ । 

भुराद्यांश्रतुरो लोका्पूर्ववत्समकठ्पंयेत्‌ ।४६। 
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हे भगवन गोविन्द ! श्राप सत्वयक्त हुए हो, उद्भव के लिए 
पृथ्वी का उद्धार करो । हे, श्रजलोचन ईश्वर ! हमारा कल्याण करा । 
आपकी सृष्टि रचना जगत के लिए उपकारिणी हो ।४३--४४ पारा- 
दर जी ने कहा--परमात्मा धरंणीवरं ने इस प्रकार की स्तुति सुन कर 
शीघ्रतापूर्वक भुमि को ऊँचा उठाया और महासमुद्र को हटाया ॥४५। 
अपने वृहंत ग्राकार को लेकर पृथ्वी जल के ऊपर एक बड़ी नाव के 
समान ठैरने लगी ।।४६। तत्पश्चात अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी 'को 
समतल करके पर्वतों को यथास्थान स्थापित क्रिया | ४७ । उन्होंने 
श्रपने ग्रमोध प्रभाव से पूर्व काल में दग्ध हुए पर्वेतो की पृथ्वी तल पर 
फिर से सृष्टि की । ४८ | फिर सातौं द्वीपों के रूप में पृथ्वी को यथा- 
तथा विभाजित करके समस्त लोकों की कल्पना की ।४६। 

ब्रह्मरूपधरो देवस्ततो5पो रजसा वृतः । 

चकार सृष्टि भगवांश्रतुववत्रधरो हरि; ।५०। 

निमित्तमात्रमेवासौ सुतर्यानां सर्गकर्माश । 

प्रधानका रणी भूता यतो वे सृज्यशक्तयः; ।५१। 

निमित्तमात्रं मुक्तवेवं नान्यत्किच्चिरपेक्षते । 

नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्र्त्यो वस्तु वस्त तास्‌ ॥५२॥ 

तत्पश्चात रजोगुण से श्रावृत भगवान चतु सुख ब्रह्माजी ने सृष्टि - 
रचना प्रारम्भ की ।१०। वे इस सृष्टि कायं में निमित्त मात्र ही हुए 
क्योंक्रि समस्त वस्तुओं की रचना में उनकी निजी शक्ति ही मुख्य 
कारणा होती है ।१६। हे तपस्वी श्रेष्ठ | सृजन कार्य के लिये श्रौर 
किसी कार्य की श्रपेक्षा नहीं जान पड़ती । समस्त वस्तुएं श्रपनो शक्ति 
से उद्भव को प्राप्त होती हैं ।५२। 
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यथा ससज देवोऽसौ देवपिपितृदानवान्‌ । 
मनुष्यतियंग्वृक्षादीन्भूव्योमसलिलौकसः ।१। 
यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्रूपं च जगद्‌ द्विज । 
सर्गादी सृष्टवान्त्रह्मा तन्ममाचक्ष्व कृत्स्नशः ।२। 
मेत्रेय कथाम्येतच्छयाष्व सुममाहित; । 
यथा ससज देवोऽसौ देवदानखिलान्विभूः। ३। 
सृष्टि चिग्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 
श्रवुद्धिपूर्वक: सगं; प्रादुभू तस्तमोमयः ।४। 
तमो मोहो महामोहस्तमिस्रो हयन्धसंज्ञित: । 
अविद्या पश्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मतः ।५। 
पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवानु । 
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च सवृतात्मा नगात्मक्रः ।६। 
मुथा नगा यतः प्रोक्ता मुख्यसग स्ततस्त्वयम्‌ ।७। 
त दृष्ट वासाधक सर्गममन्यदपरं पुन; ।८। 
मैत्रेय ने प्रश्न किया-“हे द्विज श्रेष्ठ ! ब्रह्माजी ने जिस प्रकार 
देवपिं, पितृ, दानव, मनुष्य, तियंक, वृक्ष ञ्रादि तथा पृथ्वी आकाश तथा 
जल में रहने वाले प्राणियों की रचना की और प्रारम्भ में जगत को जसे 
गुणा का, जिस स्वरूप का जिस स्वभाव का बनाया उसको समझा कर 
कहिये ' ।।१--२॥ पराशर ते कहा-- प्रभू ने जिस प्रकार देत्रादि सम- 
स्त सृष्टि रचना की, मैं उसका वर्णान करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो 
॥३॥। पूर्वकाल के कल्पौं में जिस प्रकार सृष्टि बनी थी उसके विषय में 
सोचते-सोचते ब्रह्माजी ने अबुद्धि से तमोमयसगं को प्रादुभ त किया ॥४॥] 
श्रर्थात उससे तमः, मोह, मह!।मोह, तामिश्र और अ्रन्धत्तामिश्र इस पञ्च- 
पर्वा विद्या का प्रादुर्भाव हुआ । इस सृष्टि भ्रप्रतिरोध 'बहिरन्तः 
प्रकाश का सवृतात्मा ( मूढ़ स्वभाव ) आर नगात्मक 
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पाँच प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई | ब्रह्मा की सृष्टि सबसे पथम नग 
(स्थावर) रचना ही हुई, जिससे उसका नाम मुख्य-सर्ग पड़ गया ।५-६। 
पर उसे कार्य-साधन में भ्रसमर्थ देख कर उन्होंने अन्य प्रकार की रचना 
का ध्यान किया ।७-८। 

तस्याभिध्यायतः सगंस्तियंकं त्रोताभ्यवत्त त । 

यस्मात्तिर्यकश्रवृत्तिस्स तिर्यक्स्रोतास्ततः स्मृतः ।९। 

पश्चादयस्ते विख्यातास्तमः घ्राया हयवेदिनः । 

उत्पथग्राहिणाश्चेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ।१०। 

श्रहडकृता ग्रहम्माना भ्रष्टाविशद्रधात्मका: । 

अन्त: प्रकाशास्ते सवे ग्रावृताइच परस्परम्‌ ।११। 

तमप्यसाधकं मत्वा घ्यायतोऽच्यस्ततोऽभवत्‌ । 

ऊर्ध्वंस्रो तास्तृतीयस्तु सात्विकोध्वंमवतंत्‌ ।१२। 

ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः । 

प्रकाश बहिरन्तश्च ऊध्वंसोतो-द्भवाः स्मृताः । १३। 

तुष्टात्मनस्तृती यस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः । 

तस्मिन्सगेऽभवत्प्री तिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ।१४। 

ततोऽच्यं स तदा दध्यौ साधकं सगंमृत्तमम्‌ । 

श्रसाधकांस्तु ताञ्ज्ञात्वा मुख्यर्गादिसम्भवानु '१५। 

तथाभिघ्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः । 

प्रादुबंभूव चाव्यक्तादर्वाक्ल्लोतास्तु साधक: ।१६। 

तब उन्होंने तिर्यक जीवों को रचना की | इस रचना में प्राणी 
आहार संग्रह द्वारा जीवित रहते थे । इसलिए इनका नाम तिर्यक. नाम 
'तिर्यक स्रोता’ पड़ा । 8 । ये सब श्रधिकांश में तमोमय, अनुसंधान, 
शुन्य उत्पथ ग्राही, भ्रज्ञान को ही ज्ञान समझने वाले, भ्रहंकृत, ग्रह: 
म्मात, भ्रष्टाविशवधात्म, भ्रन्तः प्रकाश ग्रौर परस्पर में प्रबा थे 
। १०-११ । इस रचना को भी कार्यक्षम न देख कर तीसरी रचना 
की जो ऊर्ढध॑वासी, ऊर्दतोता और सात्विक थे। ब्रह्माजी का यह 
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तीक्षरा सर्ग देव-पर्ग के नाम से पुकारा गया | इससे ब्रह्मा जी को संतोष 
हुआ और इसे उन्होंने पसन्द की किया । फिर उन्होंने पहली रचनाग्रों 
को कार्यक्षम न देखकर, कार्य करने योग्य रचना का ध्यान किया और 
अव्यक्त ( माया ) से श्रर्वाकस्रोता (मनुष्यों) को प्रादुभु त किया । जिसका 
आशय यह है कि ये नीचे की ओर जाने वाले ग्राहार से जीवित रहते 
थे ॥ १२-१३॥ 

यस्मादर्वाग्व्यवत्त न्त ततोऽ ्वाकस्नतसस्तु ते । 

ते च प्रकाशबहुला स्तमोद्रिक्ता रजो हा: ।१७। 

तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः। 

प्रकाश बहिरन्तश्च मनुष्या; साधकास्तु ते ।१८। 

इत्येते कथिताः सर्गा; षडत्र मुनिसत्तम । 

प्रथमो महत; सग विज्ञ या ब्रह्मणस्तु सः । १९ 

तन्मात्राणां द्वितोयश्रच भूतसर्गो हि स स्मृतः । 

वेका रिकस्तृतीयस्तु सगं ऐन्द्रियक: स्मृतः ।२०। 

इत्येष: प्राकृतः सर्ग: सम्भूतो बुद्धिपूवंकः । 

मुख्यगंश्चतुथंस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः । ९१ 

तिर्यबस्नोतास्तु यः प्रोक्तस्तेयंग्योन्य स उच्यते । 

तदुध्वं्रोतसां पष्टो देवसर्गस्तु संस्मृतः ।२२। 

यह सृष्टि अधिक प्रकाश वाले, तमोद्रिक्त आर रजोधिक्र थे । इसी 

कारणा मनुष्य विशेष दुःख श्रनुभद करने वाले, विशेष कार्य करने वाले, 
व हिरम्तः प्रकाशक और काय साधक हुए ।१७-१८। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार यह छ; प्रकार की सृष्टि कही गई । महत्त्व ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि 
कही जाती है । दुरी सृष्टि तन्मात्राश्रों की है जिसको भूत-सग कहा 
जाता है । तीसरा सग बैक्रारिक है जिसको एन्द्रियिक भी कहा जाता है 
।१६--२०। ये तीनों सग भ्रविद्या नाम वाली प्रकृति से उत्पत्त होते हैं । 
मुख्य स्थावर सग चौथा है तिय'क योनि वाला पाँचवा और उद्ध खोता 


' अथवा देवसग छठा है ॥२१-२२॥ 
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ततोर्वाक्स्रोत्सां सर्गः सप्तम: स तु मानुषः ।२३। 

ग्रष्टमोऽनुग्रहः सर्गं सात्विकस्तामसश्च सः । 

पञ्चते वक्ता: सर्गाः प्राकृतास्तु त्रय: स्मृताः ।२४। 

प्राक्कतो वेङृतश्चं व कौमारो नवमः स्मृतः । 

इत्येते व समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः ।२५। 

प्राकृता वक्रताश्च व जगतो म लहेतव 

सृजतो जगदोशस्य किमन्यच्छ्योत मिच्छसि ।२६। 

संक्षेपात्कथित: सर्गो देवादीनां मुने त्वया । 

विस्तराच्छोोत्‌ मिच्छामि त्त्रत्तो मुनिवरोत्तम ।२७। 

कमं भिर्भाविताः पूर्ग: कुशलाकुशलेस्त ताः । 

ख्यात्या तया ह्यानिमु क्ताः सहारे ह्य पसंहृता; ।२८। 

स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्म श्रत्‌ विधा! । 

ब्रह्मणा; कुव तः सृष्टि जज्ञिरे मानसास्त दाः ।२६। 

ततो देवामुरपितृन्मदुष्यांश्च चत्‌ छ्टयमु । 

सिधृक्षुरम्भांस्पेतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ।२०। 

तदनन्तर श्रर्वाकस्रोता नामक मनुष्य-सर्ग सातवाँ है । श्राठवें 
सग का नाम अनुग्रह है जो सात्विक और तामस होता है। ये पाँच 
सगं वेङ्कत तथा पहले तीन प्राकृत कहे जाते हैं । इस प्रकार प्राक्त तथा 
वेकुत सर्ग भ्राठ प्रकार के होते हैं और सनत्कुमार आदि का सर्ग 
नवम हैं। २३-२४ । ये समस्त सर्ग जगत के मूल हेतु है । 
प्रजापति की रचना के इन नी सर्गों का विवरण तुमको सुना दिया 
गया, अब जगदीश्वर की सृष्टि के विषय में तुम क्या सुनना चाहते हो ? 
मंत्रेय ने कहा-- “हे मुनिवर ! ग्रापने सक्षेप मे देत्रादि की सृष्टि के 
विपय में बतलाया । मैं इस विषय क्रो विस्तार पूर्वक ग्रापसे सुनना 
चाहता हूं ।। २५ ॥ पराशर ने कहा-- “प्रलय के समय जब प्रजा का 
संहार होता है तब भी उसमें भली-बुरी बुद्धि का सञ्चार बना रहता 
है, उनकी कर्मानुसारिणी बुद्धि उनको एक दम नहीं त्याग देती है 
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हे ब्रह्मन ! ब्रह्म द्वारा नवीन सृष्टि क्रिये जाने के समय देवता श्रादि श्रौर 
स्थावर भ्रादि चारों तरह की प्रजा बुद्धि के संस्कार सहित उत्पन्न होती 
है । यह सब मानस प्रजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा के ध्यान से ही उसकी 
उत्पत्ति होती है तत्पश्चात्‌ वह देव; श्रसूर, पितृ आर मनुष्य-इन चार 
प्रकार की भ्रन्तः संज्ञक प्रजा की रचना के लिए श्रपने शरीर की योजना 
करते हैं ।२६-३०। 
युक्तात्मनस्तमोमात्राहय्‌ द्रिक्ताभृत्मजाते; । 
सिसृक्षोजंघनात्पूव॑मसुरा जज्ञिरे तत: । ३१ । 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । 
सा तु त्यक्ता तनुस्तेन मंत्रेयाभूद्रिभावरी ।३२। 
सिसुक्षुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः । 
सत्त्वोद्विक्ताः समुद्भूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ।३३। 
त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्वप्रायमभ्‌ हननम्‌ । 
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ।३४। 
- सत्वमात्रात्मिक्रामेव ततोऽन्यां जगृहे तनृस्‌ । 
पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ।३५। 
उत्ससजं ततस्तां तु पितृन्सृष्ट्वापि स प्रभुः। 
सा चोत्सृष्टाभवत्सन्ध्या दिननक्तन्तरस्थिता ।३६। 
इस प्रकार सृष्टि किये जाने वालों के भ्रष्ट, से मिलकर प्रजापति 
युक्तात्मा हो गया । उसमें से तमोगुणा की मात्रा बढ़ने से जाँघों में से सव- 
प्रथम असुर गणों क" उत्पत्ति हुई ।३१। तब उसने तमोमात्रात्मक तनु 
. तमोमय भाव ) को त्याग दिया और उस त्यागे हुए तमोगुण से रात्रि 
चन गई ।३२। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा भ्रम्य देह ( सात्विक भाव ) में स्थित 
हो श्रपने मुख से सत्व-गुण युक्त देवों वी सृष्टि को || ३३।। जब 
उसने उस देह का त्याग कर दिया तो उसका दिन बन गया । इसी 
लिए श्रसुर गणा रात्रि में श्रौर देवता दिन में बलवान होते हैं ।॥।३६॥ 
फिर उसने सत्वमात्रात्मक श्रन्य॑ देह घारणा करके बगल में से 
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पितरों को उत्तन्न किया तब उसने उक देहु को भो त्याग दिया आर उससे 
दिन तया रात्रि के मव्य संडया का ग्राविर्भाव हुग्रा ॥ ३५-३६ ॥ 

रजामात्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनु ततः । 

रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजप्रत्तम । ३३ । 

तामभ्याशु स तत्य'ज तनु सद्य: प्रजापतिः । 

ज्योत्स्ना समभवत्सापि प्राक्सन्ब्या याभिधीयते ।३८ 

ज्योत्स्नाने तु बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा । 

मेत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वे ।३६ 

ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वं प्रभोः । 

ब्रह्मणस्तु शरोराणि त्रिगृणोपाश्रयाणि तु ।४० 

रजोमात्राणात्मिकामरेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । 

ततः क्षुद्‌ ब्रह्मणो जाता जज्ञे कामस्तया ततः ।४१ 

क्षुतक्षामानन्धकारे$थ सोऽसुजङ्गवांस्ततः । 

विरूपा:इमश्र्‌ लाजातास्तेऽम्यधाव स्ततःप्रभुस्‌ ।४२ 

मैव' भो रक्ष्यतामेष यरुक्त राक्षसास्तु ते । 

ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌ ।४२ 

ग्रप्रियेण तु तान्हृष्ट वा केशाः शोयंन्त वेतसः । 

हीनाश्च शिरसो भूतः समारोहुन्त तच्छिरः ।४४ 

हे द्विज सत्तम | तब उसने रजोगुण युक्‍त भ्रन्य देह ग्रहण को 
आर उससे रजोगुण की अधिकता वाले मनुष्यों का ग्राविर्भाव हुआ जब 
प्रजापति ते उस देह का त्याग किया तो उप्तको चाँदनी बन गई प्रौर 
उसका नाम प्रातः काल हो गया || ३७--३८ ॥ हे मंत्रेय ! इस लिए 
तमाम मनुष्य प्रात : काल में आर पितृगण संध्याकाल में बलशाली रहते 
हैं ॥ ३६ ॥ तीन गुणों में ग्रश्चित ज्योत्स्ना, रात्रि, दिवस ओर संध्या- 
ये चारों भ्रभ-ब्रह्मा के शरीर हैं ॥ ४०॥ फिर रजोगुण समन्वित 
श्रन्य देह ग्रहण करके ब्रह्मा से मुख ग्रौर क्रोध की उत्पति 
हुई ॥ ४१ ॥ जब भगवान ने त्रिरूप, बढ़े हुये दाढ़ी केश 
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चाले भूखे प्राणियों कौ सृष्टि को तो वे प्रभु को ही खाने को दोडे । 
उनमें से जिसने कहा कि ग्रे ऐसा मत करना, इसकी रक्षा करो! -- 
उनका नाम राक्षस हुआ और जिन्होंने कहा--“खाते है” उनका नाम 
यक्ष हुआ । ४२-४३ । इन ग्रप्रिय जीवों से ग्रसंतुष्ट होकर विधाता 
के शिर के सब वाल गिर कर फिर से मस्तक पर चढ़ गये ।४४। 

सपणात्त ऽभवन्‌ सर्पा होनत्वादहयः स्मृताः । 

ततः क्र द्घो जगत्स्रष्टा क्रोधात्मतो वितिममे ।४५। 

वरन कपिशेनोग्रभतास्ते पिशिताशना 

गायतोऽङ्ग'त्ममृत्पन्न। गन्धर्वास्तस्य ततक्षणात्‌ ।४६। 

पिबन्तो जज्ञिरे वाच गन्धर्वास्ते न ते हिज । 

एतानि सृष्ट वा भगवान्ब्रह्मा तच्छक्तिचादितः ।४७। 

ततःस्वच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसजत । 

अवयो वक्षसश्चक्र सुखतोऽजाः स सृष्टवान्‌ ।४८। 

सृष्टवानुदराद्रश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापतिः । 

पद्भ्यां चाश्वाद्रन्समात गात्रासभान्गवयान्भृगाच्‌ ॥४६॥ 

उष्ट्रानश्वतरांश्चं व न्यङ कूनन्याश्च जातयः । 

ओषध्यः फलम्‌ लिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ।१०। 

चेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोच्म। 

सृष्टवा पूइवोषधीः सम्यग्युयोज प तदाध्वरे ५१॥ 

इस प्रकार 'सर्पण' ( शिर पर चढ़ने ) की क्रिया से सपं उत्पन्न 
हुए और हीनता के कारण उनका नाम हि भी पड़ा और जगत्‌ 
सृष्टा ने क्रोधित होकर उनका स्वभाव भी क्रोधयुक्त बना दिया ।|४५॥। 
वे भूरे रङ्ग के, उग्र स्वभाव के ग्रौर मांस खाने वाले थे ) फिर उसी 
समथ उनके शरीर से गन्धर्वो की उत्पत्ति हुई । ४६ । ये प्राणी 'गो' 
(वाकय और गीत) तथा 'धयन' ( उच्चारण व गान ) करते-करते 
पैदा हुये इसलिए गन्धवं कहलाये । ४७। तब भगवान ब्रह्मा ने इस 
शक्ति से प्रेरित होकर स्वच्छन्दता पूवेक ' वय: श्रङ्गं से वया (पक्षी) 
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वक्ष से भेड़ ग्रौर मुख से बकरे को उत्पन्न किया । प्रजापति ने पेट श्रौर 
दोनों बगलों से गौ जाति, दोनों पेरों से घोड़ा, हाथी, शरभ, गत्रय 
हिरन, ऊंट, ग्रश्‍वतर आदि अनेक प्राणियों की सृष्टिकी। उनके रोमों 
से फल मुल वाली वनस्पतियाँ बन गई ।४८--५० । हे द्विज ! 
उन्होंने कल्प के श्रादि में 'पशु औषधि' की उत्पत्ति करके त्रेता के 
आरम्भ में यज्ञ में उसकी योजना की ॥॥५१॥ 

गौरजः पुरुषो मेषश्वाश््वतरगदंभाः । 

एताग्ग्राम्यान्पशुनाहुरारण्यांश्च निबोध में ।५२। 

श्वापदा द्विखुरा हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः । 

ग्रौदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ।५३। ; 

गायत्रं च ऋचश्न व त्रिवृत्सोमं रथन्तरम्‌। 

श्रग्निष्टोमं च यज्ञानां निमंमे प्रथमान्युखात्‌ ।५४। 

यजूषि त्रष्टुभं छंदः स्तोमं पः्चदशं तथा । 

बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसुजन्मुख्ात्‌ ।५५। 

सामानि जगतीछन्दः स्तोमं सप्तदश तथा । 

वंरूपमतिरात्त च पश्रमादसृजन्मुखात्‌ ।५६। 

एक्रविशमथर्वाणमातोर्यामाणमेवच । 

ग्रतुष्टुभं च वेराजभुत्तरादसृजन्मुखात्‌ ।५७। 

गाय, बकरा,भेड़ घोड़ा,खच्चर, गधा ये सब ग्राम्य पशु कह- 
लाते हैं श्रोर श्वापद ( सिंह श्रादि ), दो खुर वाले, हाथी, बन्दर, पक्षी 
उदक ( कछुग्रा ग्रादि ) आर रेंगने वाले (सपं आदि ) जङ्गली 
प्राणी कहे जाते हैं । ५२-५३ । ब्रह्माजी ने श्रपने प्रथम मुख से 
गायत्री, ऋग्वेद, त्रिवत्तस्तोम, रथन्तर श्रौर भ्रग्निष्टोम का निर्माण 
किया । दक्षिण मुख से यजुवद, पञ्चदश, त्रिष्टुप छन्दस्तोम, बृहत्साम 
श्रौर उक्थ की सृष्टि की। पश्चिम मुख से समस्त सामवेद सत्त ह 


जगती छन्दस्तोम, वरूप ग्रोर झतिरात्र को रचा। उत्तर मुव से 
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इकत अनुष्ठुभ छन्दस्तोम, ्रथत्र॑वेद सोम संस्या और बैराज की सृष्टि 
का |#४---५७ । 

उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 

देवासुरपितृनु सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः ।५८। 

ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । 

यक्षानु पिशाचान्गन्धर्वानु तथेवाप्क्षरसां गणान्‌ ।५९। 

नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ । 

श्रव्यं व्यथ चेव यदिदं स्थाणुज ङ्गमम्‌ ।६०। 

तत्ससज तदा ब्रह्मा भयवाना दिकृत्प्रभुः । 

तेपां ये यानि कर्माणि प्राकलृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना : पुनः पुनः ।६१। 

हिस्राहिस्ने मृदुक्रूरे वर्माधर्मावृतानृत । 

त-द्भाविता; प्रपद्यन्ते तस्मात्ततस्य राचते ।६२। 

इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु; । 

नानात्वं विनियोगं च धातंत्र' व्यसृजत्स्वयम्‌ ।६३। 

नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार स; ।६४। 

ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्र तानि वे । 

तथा नियोगयोग्यानि ह्यन्येषामपि सोऽकरोत्‌ ।६५। 

यथतुष्वृलुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 

दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ।६६। 

करोत्येवविधां सृष्टि कल्पादौ स पुनः पुनः । 

सिसृक्षाश क्तियुक्तोऽसौ सुज्यश क्तिप्रचो दितः ।६७। 

दिक्कत भगवान प्रजापति देव ने इस प्रकार भ्रपने शरीर से ही 
समस्त छोटे-बड़े जीवों की सृष्टि की । उन्होंने देव, असुर, पितृ और 
मनुष्यों की रचना करके कल्प के झादि में ही यक्ष, पिशाच, गन्न्रत्रे, 
अप्सरो, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, उरग प्रादि से 
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युवत प्रवाह रूप, नित्य तथा ग्रनित्य, स्थावर-जङ्गममय इस समस्त 
जगत की रचनां की । इनमें से जिनके कर्म पुरानी सृष्टि में जिस प्रकार 
के थे, फिर से उत्पन्न किये जाने पर भी वे उसी को प्राप्त होने लगे । 
।५८-६१। उनजीवों को हिसा-अहिसा, कोमल-कठोर, घमं-श्रधम, सत्य- 
असत्य ग्रादि के भाव प्राप्त होने लगे और उन्हीं में उनकी श्रभिरुचि होने 
लगी ।६३| इस प्रकार उस विधाता ने ही इर्द्रियाथं ( आहार सम्बन्धी ) 
भूत ( जीव ) और शरीर सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाये पैदा 
कर दीं। ६४ | उन्होंने वेदानुकूल देवादि प्राणियों के नाम और कार्य 
व्भाग का निरुपण किया, समस्त ऋषियों को नियोग और वेदों के 
निदश्ञानुसार नाम दिया । जिस प्रकार ऋतुग्रों के बदलने पर पहले के 
रुमात ही श्रतुग्रो के चिन्ह दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार युग के श्रादि 
में देव आदि की उत्पत्ति पूर्ववत्‌ हुग्रा करती है । कल्प के श्रादि में ब्रह्मा 
जी सर्जन शक्ति से युक्त होकर इसी तरह जगत की रचना किया करते 
हैं ।६५-६७। 
— $: — 


उठवाँ अध्याय 


्र्वाक््रोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः । 
ब्रह्मन्विस्तरतो ब्र हि ब्रह्मा तमभृजद्यथा ।१। 
यथा च वर्णान्सुजद्यद्गुणांश्च प्रजापतिः । 
यच्च तेषांस्मृत' कमं विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ।२। 
सत्याभिष्यायिनः पूवं सिसुक्षोत्र ह्मणो जगत्‌ । 
प्रजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्वो द्रिकता मुखात्प्रजाः ।३। 
वक्षसो रजसोद्रिक्ताथता वे ब्रह्मणोऽमवन्‌ । 
रजसा तमसा चेव समुद्रिकतास्तथोरुतः ।४। 
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पञ्धधामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजँ द्विजसत्तम्‌ । 
तम:प्रधानास्ता; सर्वाश्रातुवंण्पंमिदं ततः ।५। 
ब्राह्मण: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम । 
पादोरुवक्षःस्थलतो मुखतश्च समुद्गताः ।६। 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वं । 
चातुवंण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌ '5। 
यज्ञ राप्यायिता देवावृष्टय.त्सर्गणा वे प्रजा: । 
ग्राप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणाहेतत्रः ।८। 
त्रेय ने पछा -हे महामुने | आपने ब्रह्माजी द्वारा ग्रर्वाक्र स्रोत. 

मनुष्यों की उत्पत्ति की वात कही, उसे विस्तार पूर्वक .कहिये । उनको 

किन गुणों से युक्त करके समस्त वर्णों की रचना ही ? उन वणो के जो 
कर्तव्य कमे हैं उनका भी वर्णान कीजिये ।१-२। पाराशरजी ने कहा, हे 
द्विजश्रेष्ठ | सत्यय्‌ क्त जगतकर्ता ब्रह्माजी के मुख से प्रथम सत्व गुणापुत्रत 
प्राणियों ने जन्म ग्रहण क्रिया । छाती से रजोगुणपुक्त प्रजा उत्पन्न हुई 
झौर उससे रज तथा तम से युक्त प्राणी उत्पन्न हुए ।३-४। इसके साथ ही 
पैरों से तम प्रधान लोगों की उत्पत्ति हुई | ये ही सब मिलाकर चारों वणां 
वन गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य श्रौर शूद्र क्रमशः मुख, वक्षस्थल, उरु,पं रों 
से उत्पन्न हुए ।५-६। हे महाभाग | ब्रह्माजी ने यज्ञ के भली प्रकार साधित 
होनेक्रे उद्देश्य से ही इन चारों वर्णो की रचना की । देवगण यज्ञ से संतुष्ट 

समस्त प्रजा का कल्याण करते हैं, इससे यज्ञ कल्याण का मूल है ।७-५। 
निष्पाद्यन्ते नरैस्तेस्तु स्वधर्मा भिरतेस्सदा ' 
विशुद्धाचरणोपेतः सद्भिः सन्मार्गंगामिभिः ।&। 
स्वर्गापवगों मानुष्यात्प्राप्तुवन्ति नरा मुने । 
यच्चाभिरुचित स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज ।१०। 
प्रजास्ता ब्रह्मणा सृष्टाश्चातुवण्यंव्यवस्थिताः । 
सम्यक्ड्कद्धासमोचारप्रवणा मुनिसतम ।११। 
यथेच्छावासनिरता: सवंबाधाविर्वाजताः। 
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शुद्धान्तः करणा: शुद्धाः कर्मानुष्ठाननिमंला: ।१२। 

शुद्ध च तासां मनसि शुद्ध ऽन्तः संस्थिते हरी । 

शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्ण्वाख्यं येन तत्पदम्‌ ।१३। 

ततः कालात्मको योऽक्षौ स चांशः कथितो हरे । 

स पातयत्यघं घोरमल्पमल्पाल्पस। रवत्‌ । १४) 

ग्रधमं बी जमुःद्ध तं तमोलो भसमुःद्वस्‌ । 

प्रजासु तापु मेत्रेय रागादिकमसाधकम्‌ ।१५। 

ग्रपने-ग्रपने धमं में सलग्न विशुद्धाचरण वाले और सम्मार्गगामी 
मनुष्यों द्वारा वास्तव में यज्ञ-स़राधन होता है । यज्ञ से मनुष्य स्वगे श्रपवगं 
प्राप्त करते हैं श्रौर श्रभिलापित स्थिति को पासकते हैं।९-१०। ब्रह्मा ने 
चतुर्वणं की व्यवस्था के निमित्त ही शुद्धाचार संपन्न, स्वच्छापुवंक कार्य 
करने वाली और बाबाओं से रहित प्रजा को सृष्टि की ।११-१२। क्योंकि 
मन के शुद्ध होने ग्रौर शुद्ध श्रम्तःकरणा में भगवान के स्थित होने पर शुद्ध 
ज्ञान पैदा होता है गौर उसके द्वारा वे विष्णु के पद को देखने में समर्थ 
होते हैं ।१३। हे मेत्रेय | इसके पश्चात्‌ जो भगवान के कलात्मक श्रं की 
बात कही गई है, तदनुसार इस प्रजा में श्रधमं से उत्पन्न तमोमय लोभ 
थोड़ा-थोड़ा करके घोर पाप का संचार कर देता है।१४-१५। 

ततः सा सहजा सिद्धस्तासां नातीव जायते । 

रसोल्लासादयश्चान्याः सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति याः ।१६। 

तासु क्षीणास्वशेषासु वद्ध माने पातके । 

नद्वाभिभवदुःखार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजाः ।१७। 

ततो दुर्गाणि ताश्रक्र धन्वि पार्वंतमौदकस्‌ । 

कृत्रिमं ग तथा दुर्गं पुरखर्वटकादिकम्‌ ।१८। 

गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्र: पुरादिषु। 

शीतातपादिबाधानां प्रशमाय महामते ।१९। 

प्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुन: । 

वार्तोपायं ततश्चक्रहस्तसिद्धि च कर्म जामु ।२०। 
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ब्रोहयश्च यवाश्र व गोधूमाश्रवारावस्तिला: । 

प्रियद्धवो ह्य दाराश्च कारदूषा: सतीनक्रा: ।२१। 

माषा मुद्गा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः । 
आढठक्यश्चणकाश्र व शणाः सप्तदश स्मृताः ।२२। 

इसके फलस्वरूप उनमें कार्य की सहज सिद्धि ओर रसोल्लास दि 


भ्र सिद्धि उचित रूप में उत्पन्न नहीं होती है । इन सिद्धियों के क्षीण 


होने तथा पापों के बढ़ने मे समस्त प्रजा तरह-तरह क दुखों से व्यथित होती 
है ।१६-१७। तव उन्होंने वृक्षों में, पवतोमें,्ोर अल के समीप स्वाभाविक 
रक्षा स्थान अथवा कृत्रिम दुग, पुर, खर्वटक स्थापित किये और शीत ताप 


रादि की बाधा से बचने के लिये वहाँ पर घर ग्रादि बनाये ।१८-१६। जब 


लोगों ने इस प्रकार शीत आदि से भ्रपनी रक्षा की व्यवस्था करलो तो 
उन्होंने खेती, हस्तकला की विधियाँ निकाली जिससे जोत्रन निर्वाह हो सके 
।२०। हे मुने ! धान, जौ, गहू, तिल, प्रियंगु उदार, कोरदुष, चीनक उद, 
मू ग, मसूर निष्पाव कुलथी ग्राढक्य चना श्रौर तन ये १७ औषधि हैं २१-२२ 
इत्येता श्रोषधीनां त, ग्राम्यानां जातयो मृने। 
ग्रोषध्यो यज्ञियाश्चव ग्राम्या रण्याश्चत देश ।२३। 
ब्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाश्राएवस्तिलाः। 
प्रौयङ्ग सप्तमा ह्य ते ग्रष्टमास्तु कुलत्थकाः ।२४। 
श्यामाकास्त्वथ नोवारा जतिला: सगवेधुक्राः । 
तथा वेणुयवा; प्रोक्तास्तथा मर्कटका मुने ।२५। 
ग्राम्यारण्याः स्पृता ह्य ता श्रोषध्यस्तु चतुदश । 
यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासां हेतुरुत्तमः ।२६। 
एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणां परम्‌ । ' 
परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ।२७। 
अहन्यहन्यनुष्ठानं यज्ञानां मुनिसत्तम । 
उपकारकर पुसां क्रिममाणाघशान्तिदम्‌ ।२८ 
यज्ञ भौषधि भी चौदह प्रकार की होती हैं जैसे घान, जी, उदं गेहू, 
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रानु, तिल, प्रियंगु, कुलत्थक, श्यामाक, नीवार जतिल गवेधूक, वेनुयव 
और मर्कटक इनका उपयोग यज्ञ में आहुति देने के लिये होता है ।२३ब२६ 
ये सब यज्ञ द्वारा समस्त प्रजा की उन्नति का परम साधन सिद्ध होती हैं, 
इसलिए लोक-परलोक के ज्ञाता यज्ञों का प्रचार करने को कहते हैं । यज्ञ * 
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नित्य क्रिया जाने योग्य अनुष्ठान है, मनुष्यों का उप- 
कार करने वाला है, आर नित्य होने वाले पंचसूना पापों को दूर करने 
वाला है ॥२७--२८॥ 

येषा तु कालसृष्टो$सौ पापबिन्दुम हामुने । 

चेत'सु वत्रृधे चक्रस्ते न यज्ञ षु मानसम्‌ । २६, 

वेदवादा स्तथा वेदान्यज्ञक्र्मादिकं च यत्‌ । 

तत्सर्वं निन्दयामा सुर्यज्ञव्यासेधकारिणाः ।३०। 

्रवृत्तिमार्गव्युच्छित्तिकारिणो वेदननिन्दकाः । 

दुरात्मनो दुराचारा बभूवुः कुटिलाशयाः ।३१। 

संसिद्धाया तु वार्ताया प्रजाः सृष्ट वा प्रजापतिः । 

मर्यादा स्थापयामास यझास्थानं यथागुणम्‌ ।३२। 

वर्णानामाश्रमाणा च धर्मान्धमंभूता वर । 

लोकांश्च सवंवर्णानां सम्यग्धर्मानुपालिनाभ्‌ ।३३। 

प्रजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थान क्रियावताम्‌ । 

स्थानमैन्द्र: क्षत्रियाणा सांग्रामेष्वनिर्वातनाम्‌ ।३४। 

वैश्याना मारुतं स्णानं स्वधमंमनुर्वातनाम्‌ । 

गान्धर्व शुद्रजातीना परिचर्यात्रुवतिनाम्‌ ।३५। क 

हे महामते | जिनके ग्रन्तःकरण में इस कालरूप पाप बिःुश्रों की 
वुद्धि होती है वे यज्ञ को तरफ रुचि नहीं रखते ।२६। जो कोई वेदों, 
वैदिक सिद्धांतों और यज्ञों की पर्ति करने वाले श्रन्यान्य कर्मो को निदा करते 
हैं वे सब यज्ञों में व्याघात डालने वाले प्रवृत्ति मार्ग के उपदेशक, वेदनिदक 
दुरात्मा, दुराचारी श्रौर कुटिलाशय माने जाते हैं ।३०-३१। प्रजा के 
उत्पन्न हो जांचे और जीविका की व्यवस्था हो जाने पर प्रजापति ने सब 
को यधास्थान प्रौर यर्थांमर्यादा स्थापितकिया ।३२। उन्होंने समस्त वर्णों भ्रौ र 
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घराश्रमों के धर्मो का सम्यक रूप से पालन करने वाले लोगों का उचित 
स्थान निरूपणा किया ३३। क्रिया यान ब्राह्मणों के लिये प्रजावात्यलोक संप्रा- 
म में टिकने वाले क्षत्रियोंके लिए एन्द्र-लोक, स्वघर्मातुवर्ती व इयोंके लिए देव 
लोक श्रौर परिचर्या परायणा शूद्रोक्रे लिए गंधवलोक निश्चित कि या ३४-३५ 

ग्रष्टाशोतिसहस्राणि मुनीनामृध्वरेतसाम्‌ । 

स्मृत तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ (२६ 

सप्तर्षीणा' तु यत्स्थान स्मृतं तद्व॑ वनांकसामु । 

प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिना' ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।३७। 

योगिनाममृत' स्थानं स्वात्म न्तोषकारिणाम्‌ ।३८। 

एकान्तिनः सदाब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये । 

तेषा' तु परमं स्थानं यत्तत्पश्यन्ति सूरय: ।३&। 

गत्त्रा गत्वा निवंत्तन्ते चन्द्रसूयादया ग्रहा: । 

ग्रद्यापि न निवत्तन्ते द्वादशाक्ष रचिन्तका: ।४०। 

तामिस्रमन्धतामिस्र महारोरवरोरवो । 

ग्रसिपत्रवनं घोरं कालसूत्रमवी विकम्‌ ।४१। 

बिनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ । 

स्थानमेतत्समाख्यात' स्त्रधम त्यागिनश्च ये ।४२। 

अठ्ठासी सहस्र ऊ्ढरेता मुनियों के लिए मर्त स्यान (जनलोक) बत- 
लाया । गरु के निकट रहुने वाले ब्रह्मचारियों हा भी यही स्थान है ।३६। 
सप्तषिमं डल में जो तपोलोक है वह वानप्रस्थ वालों का और ह लोक 
गुहस्थों का स्थान कहा गया । न्ययासियों के स्थान का नाम ब्रह्म है ३ हे 
योगियों का स्थान “ग्रमृत है जोकि विष्णु का परम पद है जो न 
रहुने वाले सदा ब्रह्म का ही ध्यान रखने वाले योगी हैं, इतका य च्यात 
है, ज्ञानीजन इसी का अवलोकन करते हैं । फिरभी इनका pets 
र है। पर जो द्वादशाक्षर मंत्र (3ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का ग 
करते रहते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते ।३८-3३६। का किक 
प्रहारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, काल सूत्र भ्रवीचिक-ये स 


७ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


८४ ] | [ श्रीविष्णुपुराण 


है ! ;वेदों की निदा करने वाले, यज्ञा में बाधा डालने वाले ओर अपने धमं 
का त्याग का आचरण करने वालों का यही स्थान कहा गया है ।४०-४२। 


सातवी अध्याय 


ततोऽभिव्यायतस्तस्य जज्चिरे मानसा; प्रजा; । 
तच्छरी रसमुत्पन्न॑ कार्येस्तः करणं: सहः ।१। 
क्षेत्रज्ञाः समवर्त्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । 

ते सव समवत्तनन्त ये मया प्रागुदाहृताः ।२। 
देवाद्याः स्थावरान्ताश्च त्रैगुण्यविषये स्थिताः । 
एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ।३। 
यदास्य ता: प्रजाःसर्वा न व्यवर्धन्त धी मत्तः । 
अ्रथान्यन्मानसान्पुन्रान्स हृशानात्मनोऽसृजत्‌ ।४। 
भृग॒ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमक्गिरस तथा । 
मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठ चेव मानसानु ।५। 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणो निश्चयं गताः । 
ख्याति भूति च सम्भूति क्षमा प्रीति तथैव च ।६। 
सन्तति च तर्थेवोर्जामनसूयां तथेव च । 

प्रसुति च तत सृष्ट वा ददौ तेषां महात्मनाम्‌ ।७। 


श्री पराशरजी ने कहा-- इसके पश्चातु प्रजापति ने ध्यान किया 
जिससे उनके देह रूपी भूतो से उद्भूत शरीर और इन्द्रियों यवत मानसी 
प्रणा की उत्पत्ति हुई।१। उस समय उन मेधावी ब्रह्माजी के द्वारा चेतन 
प्राणी उत्पन्न हुए । पूवं में मैंने देवताग्रों से स्थावर तक जिस त्रिगणात्मिका 
चराचर सृष्टि का वर्णन किया है, वह इसीप्रकार प्राढुभू'त हुई ।२-३। जब 
महामति प्रजापति की प्रजा पुत्र-पौत्रादि के क्रमसे वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, 
तब उन्होंने अपने समान भृगु, पुलस्त्य,पुलह्‌ क्रतु, भ्रंगिरा, मरीचि दक्ष श्रत्रि 
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भ्रौर वशिष्ठ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया ।४-५। पुराणों में इन 
नौश्रों को व्रह्मा कहा गया है | फिर उन्होंने ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, 
प्रीति, ऊर्ज्जा, ग्रनसूया तथा प्रसूति नामक नौ कन्याएँ उत्पन्न कीं और 
उन्ह इन महात्माग्रो को दे दिया ।६-७। 

पत्न्यो भवध्व मित्युक्त्वा तेपामेव तु दत्तवान्‌ । 

सनन्दनादयो ये पूर्वसृष्टास्तु वेधसा ।८। 

न ते लोकेष्वसञ्जन्त निरपेक्षा; प्रजासु ते । 

सव तेऽभ्यागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः ।&। 

तेप्वेव निरपेक्षेषु -लोकसृष्टो महात्मनः । 

त्रह्मणोऽभून्महान्‌ क्रोधस्त्रैलो क्यटहनक्षमः । १०। 

तस्य क्रोधात्ममुद्भूतज्वालामालातिदोपितम्‌ । 

ब्रह्मणोऽभूतदा सर्वत्र॑लोषयमखिलं मुने ।११। 

भ्र कुटी कुटिलात्तस्य ललाटात्क्रोधदी हितात्‌ । 

समृत्पन्नस्तदा रूद्रो मव्याहनाकंसम प्रभ; ।१२। 

अधंतारीनरवपु; प्रचण्डोतिशरीरवान्‌ । 

विभजात्मानमित्युकत्वा तं ब्रह्मान्तदंघे ततः ।१३। 

तथोक्तोऽप्ौ द्विधा श्नीत्वं पुरुषत्वं तथाकरोत्‌ । 

विभेद पुरुषत्व च दशधा चैकधा पुन. ।१४। 

उस समय ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि तुम इन महात्माप्रों को 
भार्या हो जाग्रो ब्रह्माजी ने पहिले जिन सनन्दन श्रादि का प्रादुर्भाव किया 
था, वे निरपेक्ष रहकर सन्तानोतपादन ग्रौर संसार कार्यों से उदासीन रहे, 
बयोंकि वे सभी ज्ञानी, मत्सरादि मे रहित तथा वीतराग थे ।८-8। उन्हे 
ृष्टि-कार्यं से विरवत देखकर ब्रह्माजी को तीनों लोकों के भस्म करने 
मे समर्थं क्रोध की उत्पत्ति हई ।१०। हे मुने ! ब्रह्माजी के उस क्रोध से 
उत्पन्न हुई ज्वाल मालाग्रों में यह सम्पूर्ण विश्व अत्यन्त प्रकाशमान हो 
उठा । उसी समय उनकी टेढ़ी भृकुटि और क्रोध से युक्त ललाट से 
मध्याह्न काल के सूर्यं के समान तेजस्वी रुद्र का श्रविर्भाव हुश्रा 
॥।१२।। उसका देह्‌ प्रचंड था और श्राधा नर तथा नारी रूप 
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था । उससे ब्रह्मा जी ने कहा कि ग्रपने शरीर को विभक्त कर डाल । 
यह कहकर वह वहीं अन्तर्धान हो गये ।१३। ब्रह्माजी का आदेश मुनकर 
रुद्र ने ग्रपने देहगत सत्रो-पुरुष को पृथक-पृथक विभक्त क्रिया और फिर 
उस पुरुष के भी ग्यारह भाग कर डाले । १४। 

सौम्यासौम्येम्तदा शान्ताशान्ते; स्त्रीत्वं च स प्रभुः । 

विभेद बहुधा देवः स्वरूपरसितेः सिते; ।१५। 

ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं पूर्वं स्वायम्भृवं प्रभुः । 

घ्रात्मानमेव कृतवान्प्रजापाल्ये मनु द्विज ।१६। 

शतरूपां च तां नारीं तपोनिधू तकल्मषाम्‌ । 

स्वायम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ।१७। 

तस्मात्त, पुरुषाह वी शतरूप। व्यजायत । 

प्रियब्रतात्तानपादौ प्रसूत्थाक्‌ तिसंज्ञितम्‌ ।१८। 

कन्याद्वय'च धर्मज्ञ रूपौदाय गुणान्वितम्‌ । 

ददौ प्रसूति दक्षाय आकृति रुचये पुरा ।१६। 

प्रजापति; स जग्राह तयोर्जज्ञे सदक्षिणः । 

पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योमिथुनं तत; ।२०। 

यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे। 

यामा इति समाख्याता देवाः स्वायम्भुवे मनो ।२१। 

स्त्री-देह के भी उसने सौम्य, क्रूर, शान्त, श्रान्त, श्याम, गोर 
आदि के भेद से प्रतेक विभाग किये ।१५। फिर ब्रह्माजी ने अपने ही द्वारा 
उत्पन्न किये गये, घपने ही जैसे रूप वाले स्वायंभुव को प्रथम मनु बना” 
कर उन्हें प्रजा-पालन के कायं में प्रयुक्त किया ।१६। उन स्वाय भुत्र के 
साथ ही शतरूपा नाम की नारी उत्पन्न हुई थी, उसे पनी भार्या के रूप 
में ग्रहण किया ।१७। उस शतल्या ते स्वायंभुव मनु से दो पुत्र उत्मन्त 
क्रिये जिनके नाम प्रियव्रत घौर उत्तानपाद हुए । इमी प्रकार 
प्रसूति श्रोर ग्राकूति नाम की रूप, गुण सम्पन्त दो कन्याए भी उत्पन्त 
कीं ॥ उनमें से प्रमुति का विवाह दक्ष प्रजापति तथा श्राकूति का रुचि 
प्रजापति के साथ किया गया ।१०-१९। हे महाभाग ! रुत्रि प्रजापति 
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द्वारा ग्राकूति के ग्रहण कर लेने पर उनके गज्ञ और दक्षिणा नामक दो 
जुडवा संतान हुई ।२०। यज्ञ ग्रौर दक्षिणा में परस्पर विवाह हो गया, 
इनके १२ पुत्र हुए जो स्वाथंभुव मंवंतर में याम नामक प्रसिद्ध देवता हुए २१ 

प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विशतिस्तथा । 2 

ससजं कन्यास्तासां च सम्यङ नामानि मे श्यृणु ।२२। 

श्रद्धा लक्ष्मी घँ तिस्तुष्टिम घा पुष्टिस्तथा क्रिया । 

घुद्धिलंज्जा वपु: शान्तिः सिद्धः को तिस्लयोदशी ।२३। 

पत्यर्थ प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षियणोः प्रभु: । 

ताभ्यः शिष्टाःयवीयस्य एकादश सुलोचना: ॥२४॥ 

ख्यातिः सत्यथा सम्भूतिः स्मतिः प्रीति: क्षमा तथा । 

सस्ततिश्वानसूप्रा च ऊर्ज्जा स्वाहा स्वघा तथा 7२५। 

भूगर्भवा मरीचिश्च तथा चेवाज्िरा: मुनि: । 

पुलस्त्यः पुलहङ्चव क्रतुश्चषिवरस्तथा ।२६। 

प्रतिरव सिष्ठो वहश्च प्रितनशच यथाक्रमम्‌ । 

ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या म_नियो म निसत्तम ॥२७॥। 

श्रद्धा काम चना दप नियम धृतिरात्मजम्‌ । 

सन्तोष च तथा तुष्टर्लोभं पुष्टिरसूयत ।२५। 

दक्ष प्रजापति के प्रसूति से चौबीस कन्याए उत्पन्न हुई अब तुम 
से उनके नाम कहता हूँ, श्रवण करो ।२२। श्रद्धा, लक्ष्मी, घुति तुष्टि, मेधा, 
पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु शान्ति, सिद्धि श्रौर कीति ये १३ कन्याएः 
भार्या छगमें धर्म ने ग्रहणा कीं । उनमे छोटी ११ कन्याएं थीं । जिनके 
नाम ख्याति सती, सम्भ ति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसूया, ऊर्ज्जा 
स्वाहा, स्वधा, थे ।२३-२५। उन कन्याशओं को भृगु, शिव, मरीचि, अगिरा 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि वशिष्ठ अग्ति और पितरगण ने ग्रहण क्रिया 
था ।२६-२७। उनमें से श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दप, घृति ने नियम, 
तुष्टि ने संतोष, पुष्टि ने लोभ नामक पुत्र को जन्म दिया |२८। 

मेधा श्रूतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ।२६। 
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बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुर।व्मजम्‌ । 

व्थवसायं प्रजज्ञे वे क्षेमं शान्तिरसूयत ।३०। 

सुखं सिद्धयंश: कोतिरित्येते धर्मसूनवः । 

कामाद्रतिः सुतं हर्ष धर्म पौत्रमसूथत ।३१। 

हिसा भार्या त्वधम'स्य ततो जज्ञे तथातृतम्‌। 

कन्या च निक्कतिस्ताभ्या भयं नरकमेव च ।३२। 

माया च वेदना चेव मिथुनं त्विदमेतयो: । 

तयोजज्ञोऽथ वे माया मृत्यु भूयापहारिणम्‌ ।२३। 

वेदना स्वसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ । 

मृत्योवर्थाधिराजरापोकतृष्णक्रो धाश्च जज्ञिरे ।३४। 

दुःखोत्तराः स्मृता ह्यते सर्वे चाधम लक्षणा; । 

नेषा' पुत्रोऽस्ति वे भार्या ते सवं ह्युव्वंरेतसः ।३५। 

इसीप्रकार मेधा ने श्रं त, क्रिया ने दण्ड नय आर विनय,बुद्धि ने 
बोध, लज्जा ने विनय, त्रपु ने व्यवसाय, शांति न क्षेम, सिद्धने सुख और 
कीति ने यश उत्पन्न किया, धमं के यही पुत्र हैं । ध्म पुत्र काम ने रति से 
हुषं को प्रकट किया २९-३१। अधम को भार्या हिसा हुई, उसने अनृत पुत्र 
को श्रौर निकृति नाम की कन्या को जन्म दिया | उन दानों# संयोग से भय 
आर नरक नामक पुत्र तथा माया और वेदना नामकी कन्याए पैदा हुईं 
यह क्रमश: भय भ्रौर नरक की भार्या हई। उनमें से मायाने जीत्रोंका नाश 
करने में समर्थं मृत्यू नामक पुत्र का प्रसव किया ३ २-३३। रौरव के द्वारा 
वेदना ने दु:ख नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा मृत्यु से व्याधि, जरा, 
शोक तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए ।३४। यह सभौ ग्रधम स्वरूप तथा 
दुःखोत्तर नाम से विख्यात हैं, इनके ऊब्वरेता होने के कारण कोई संतान 
अथवा पत्ती आदि नहीं हैं ।३५। 

रोद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोमु निवरात्मज । 

नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वे ।३६। 

दक्षो मरीचिरत्रिश्र भृग्वाद्याश्च प्रजेश्वराः । 

जगत्यत्र महाभाग नित्यसगंस्य हेतव. ।३७। 
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मनवो मनुपुत्राश्च भूपा वोर्य॑घराश्च ये । 
सनमार्गनिरताः शूरास्ते सर्वे स्थितिक्रारिणः ।३८। 
येयं नित्या स्थितित्रंह्या न्नित्यसर्गस्तथे रित; । 
नित्याभावश्च तेषां वे स्वरूपं मम कथ्यताम्‌ ।३९। 
सगंस्थितिविनाशांशच भगवान्मधुसूदनः । 
तैस्ते रूपं रचिम्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः ।४०। 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथवात्यन्तिको द्विज । 
नित्यश्च सवंमानां प्रलयोऽयं चतुविध: ।४१। 
ब्राह्मो नेमित्तिकस्तत्र शोतेऽयं जयतोपतिः । 
प्रयाति प्राकृते चेव ब्रह्माण्ड प्रकृती लयम्‌ ।४२। 
हे मुनिवरात्मज ! भगवान्‌ विष्णु के यह ग्रत्यन्त भयङ्कर स्वरूप 
हैं, क्योंकि विशव की नित्य प्रलय के कारण रूप भी यही हूँ।३६। दक्ष, 
मरीचि, श्रत्रि भर भृगु आदि जो प्रजापति हैं, उन्हें इस विश्व के सृष्टि- 
कारण समझो ।३७। मनु तथा उनके श्रेष्ठ मागे पर चलने वाले पराक्रमी 
श्रौर वीर पुत्र णो राजा हैं, वे सब इस जगत की नित्य-स्थिति के कारणा 
रूप हैं [३८॥ यह सुनकर मंत्रेयजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! श्रापने जिस नित्य 
स्थिति, नित्य सगै और नित्य प्रलय का मेरे प्रति वणेन किया है, उनका 
स्वरूप अव मुझे बताने की कृपा करें।३६। श्री पराशर जी ने कहा--जिन 
ग्रचिन्त्यात्मा एवं सर्वव्याक्त भगवानु मधूसूधन की गति कहीं भी नहीं रुक 
पाती, वही मनु श्रादि रूपों से इस जगतूकी सृष्टि स्थिति तथा संहार करते 
' रहते हैं ।३०। हे द्विज ! समस्त प्राणियों का प्रलय नेमित्तिक, प्राकृतिक 
ग्रात्यन्तिक और नित्य के भेदसे चार प्रकार का है।३१। उनमे नैमित्तिक 
प्रलय ब्राह्म प्रलय कही गई है, जिसमे ब्रह्माजी कल्पान्त में शयन करते हैं 
श्रौर सम्पूर्ण ब्रह्माएड प्राकृतिक प्रलय में, प्रकृति मेंलीन हो जाता हैं ।४२। 
ज्ञानादात्यन्तिक: प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
नित्यः सदैव भतातां यो विनाशो दिवानिशम्‌ ।४३। 
प्रसूति: प्रकृेर्या तुसा सृष्टिः प्राकृता स्मृता । 
देनन्दिनी तथा प्रोक्ता यास्तरप्रलयादनु ।४४। 
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भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मु, नसत्तम । 
नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराणार्थविचक्षणंः ।४५। 
एवं सवंशरीरेषु भगवान्भूतभावनः । 
सस्थितः कुरुते विष्णुरुत्पत्तिस्थितिसंयमान्‌ ।४६। 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तयः सवं देहिषु । 
वेष्णाव्यः परिवर्तन्ते मेत्रेयाहन्िशं समाः ।४७। 
गुणात्रयमयं ह्य तद्‌ब्रह्मचु शक्तित्रयं महत्‌ । 
यो$तियाति स यात्येव परं नावत्त ते पुनः । ४८। 
ग्रात्यन्तिक प्रलय वह हैं जिसमें ज्ञान बल से योगी परमात्मा पे 
लीन हो जाता है तथा दिन-रांत प्राणियोंका क्षय ही नित्य प्रलय है ४३। 
महत्तत्वादि के क्रम से प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि होती है, वही प्राकृतिक 
सृष्टि है तथा ग्रवान्तर प्रलयके पश्चात्‌ होनेवांली चराचर विशवकी रचना 
ही देनम्दिनी सृष्टि है ।४४। हे मुनिवर ! प्रतिदिन प्राणियों की जिसमें 
उत्पत्ति होती रहती है वह पुराण पा रंगतो द्वारा नित्य सृष्टि कही गयी है 
।४५। इस प्रकार सभी प्राणियों में स्थित भगवानु विप्णु इस संसार की 
सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते है ।४६। मंत्रेयजी ! सृष्टि, स्थिति 
आर संहार की इन वष्णवी शक्तियों का सभी देहोंमें समान रूप से रात- 
दिन सञ्चार होता रहता है ४७। हे ब्रह्मन्‌ ! यह तीनों शक्तियां त्रिगुणा- 
त्मिका हैं और जो मनुष्य इनका श्रतिक्रमण करता है वह परमपद को प्राप्त 
होकर जन्म मरणादि से मुक्त हो जाता है ॥४८।। 
न: र निळी 
७४ 5६% 
आठवो अध्याय 
कथितस्तामसः सर्गो ब्रह्मणास्ते महामुने । 
रूद्रसगं प्रवक्ष्याषि तन्मे निगदत श्पृरगु ।१। 


कल्पादावात्मनस्तुल्पं सुतं प्रध्यायतस्ततः । 
प्रादुरासीत्प्रभोरङ्क कुमारो नीललोहिताः ।२। 
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रुरोद सुस्वरं सोऽथ प्राद्रवद्‌ द्विजसत्तम । 
कि त्वं रोदिपि त ब्रह्मा रुदन्त प्रत्युवा चहू ।३। 
नाम देहोति त' सोऽथ प्रत्युत्राच प्रजापति; । 
रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रादीधेयमावह ।४। 
एवमुक्तः पुनः सोऽथ,सप्तङ्गत्त्रा रुरोद वे । 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मे 8प्त नामानि वे प्रभुः ।५। 
स्थानानि चंषामष्टानां पत्नी: पुत्राश्च स प्रभुः । 
भव शर्वमथेशानं तथा पशुपति द्विज ।६। 
भो ममुग्न महादेवमुवाच स पितामहः । 
चक्र नामान्यथेतानि स्थानान्येषा चकार स: ।७। 
श्री पराशरजी ने कहा- हे महामुने | ब्रह्माजी का तामस सगे 
मैने तुम्हारे प्रति कहा है, अब रुद्र-सर्ग के वर्णन को सुनो ।१। कल्प के 
आरम्भ में ब्रह्माजी ने अपने समान पुत्रों को उत्पन्न करने की इच्छा से 
चितन किया तब उनकी गोद में ही एक नीललोहित वणु का पूत्र प्रकट 
हो गया ।२। हे द्विजश्रेष्ठ | जन्म होते ही वह उच्च स्वर में रोने और 


इधर-उधर दौड़ने लगा । यह देखकर ब्रह्माजी ने उपसे उसके रोने का 
कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरा नामकरण करिये | तब ब्रह्मा जी ने 


कहा-तेरा नाम रुद्र हुम्ना, ग्रब तू रुदन मत कर, धीरज रख ।३-४। यह 
सुनकर भी वह सात बार झौर रोता रहा तब ब्रह्माजी ने उसके ७ नाम 
और निर्दिष्ट किये तथा उन श्राठों के स्त्री और पुत्रोंकी कल्पना की । प्रजा- 
पति ने उसके नाम जो रखे वह यह थे-भव, शवे, ईशान, पशुपति, भीम, 
उग्र महादेव । इसप्रकार नामकरण करके उनके स्थान निश्चित किये ५-७ 
सर्यो जलं मही वायुवेह्नरोकाशमेव च । 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ।5। 
सुवचंला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा । 
. ८ स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम (8 
सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्रायं नामभिः सह । 
पतत्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे श्रु ।१०। 


६१ 
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एषां सतिप्रसूतिभ्यामिदमापूरितं जगत्‌ । 

शनैश्चरस्तथा शक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः ।११। 

स्कन्द: सर्गोऽथ सन्तानो बुघश्चानुक्रमात्सुताः 

एवं प्रकारो रुद्राऽसौ सतीं भार्यामनिन्दिताम्‌ ।१२। 

उपयेमे दुहितरं दक्षस्येव प्रजापतेः। 

दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वकलेवरम्‌ । १३) 

हिमवद्‌ दुहिता साभून्मेनायां द्विजसत्तम । 

उपयेमे पुनश्चोमामनन्यां भगवान्हरः ।१४। 

हे द्विजोत्तम | सूर्य, जल, पृथिवी, वायु, श्रग्नि, आकाश, दीक्षित 
ब्राह्मणा और चन्द्रमा यह मब उनके रूप हैं, रुद्र श्रादि नामों के सहित उन 
सूय आदि रूपों की सूवचेला, ऊषा, विकेशी, श्रपरा, शिवा, स्वाहा दिशा 
दीक्षा और रोहिणी नाम की भार्याए' हुई । श्रब तुम उनके पुत्रों के नामों 
को श्रवण करो ।८-१०। उनके ही पुत्र, पौत्रादि से. यह सम्पूणं विश्व 
परिपूणां हो रहा है । उनके पुत्र शनेश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद 
सर्ग सन्तान भ्रौर वुध नामक हुए । भगवान रुद्र ने दक्ष प्रजापति की निदा 
रहित कन्या सती को अपनी पत्नी बनाया, जिसने दक्ष से रुष्ट होकर उसी 
के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया था । वही दक्ष-सुता सती मेना के 
उदर से उत्पन्न हिमाचल की कत्या पावती हुई । उन अनन्य-परायण 
पावंतीजी ने शिवजी का पुनः पाणिग्रहण क्रिया ।११--१४। 


देवो घातृविघ्रातारौ भृगोः ख्थातिरसू यत । 
श्रियं: च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या ।१५। 
क्षीराब्धौ श्रीः समुलन्ना श्ूयतेऽमृतमन्थने । 
भृगोः ख्यात्यां समृत्पन्नेत्येतदाह कथं भवान ।१६। 
नित्यैगैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तशैवेय' द्विजोत्तम । १७ 
र्थो विष्णुरिय' वाणी नीतिरेषा नयो हरि; 
बोघो विष्णुरिय' बुद्धिर्धर्मो$सौ सत्त्रिया त्वियमु ।१८। 
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स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्री भू मिभू घरों हरि: । 

सम्तोषों भगवांल्लक्ष्मोस्तुष्टिमोत्रेय शाइवती ।१९। 

इच्छा श्रोभंगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम्‌ । 

ग्राज्याहुत्तिरसौ देवी पुरोडाशो जनादन: ।२९। 

पत्नोशाला मृने लक्ष्मी: प्राग्वंशो मधुसूदन: । 

चितिललक्ष्मीहुंरियु प इध्मा श्रोभंगवान्कुश: ।२१। 

दक्ष-पुत्री ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताग्नों को 
उत्पन्न किया और लक्ष्मी नामक एक पृत्री को भी जन्म दिया । यही 
लक्ष्मीजी भगनान्‌ विष्णु की भार्या हुई ।१५। मंत्रेयजी ने कहा-प्रभो ! 
लक्ष्मीजी की उत्पत्ति तो अमृत मंथन के समथ क्षीर सागर से हुई बताई 
जाती है. परंतु श्राप उन्हें भृगु के द्वारा ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई कसे 
रडते हैं ? श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ | जिन जगन्माता लक्ष्मीजी का 
कभी तिरोभाव नहों होता, वे तो नित्य ही हैं । भगवान्‌ विष्णु के समान 
ही यह भी सर्वव्यापक हैं ।१७। विष्णु भ्रथ है तो इन्हें वाणी समझो, 
दिष्णु न्याय हैं तो इन्हें नीति मानो, विष्णु बोघ हैं तो इन्हें. बुद्धि जानो, 
इसोप्रकार यदि विष्णुबुद्धि हैं तो यह धर्म हैं । हे मंत्रेयजी ! विष्णु इस 
विश्‍वके मृष्टा हैं,नो लक्ष्मीजी सुटी हैं।विष्णु भूवर हैं,तो यह भूमि हैं.यढि वह 
संतोष हैं तो यह नित्य-तुषठि हैं१८-१६। यदि विष्णु कामदेव हैं. तो लक्ष्मी जी 
इच्छा हैं, विष्णु यज्ञ हैं तो यह दक्षिणा हैं, वह पुरोडाश हैं तो यह घृता- 
हुति हैं ।२०। हे मुनेः! मगवान्‌ मधुसूदन यदियजमानशाला हैं. तो लक्ष्मीजी 
पत्नीशाला हैं,विष्णु यूप हैं,तो लक्ष्मी चिति हैं,यदिवह कुश हैं तोयहृइध्मा २१ 

सामस्वरूपी भगवानन्दीति; कमलालया । 

स्वाहा लक्ष्मीजंगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ।२२। 

शङ्करो भगवाञ्छौरि गौरी लक्ष्मीद्िजोत्तम ! 

मैत्रेय केशव; सूर्यस्तप्रभा कमलालया ।२२। 

बिष्णुःपितृगणः पद्म स्वधा शाइवतपुष्टिदा । 

यौःश्री; सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः ।२४। 
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शशाङ्कू;श्री धरः कान्तिः श्रीस्तथेवानपाथिनी । 
घृतिलेक्ष्मीजंगच्च ष्टा वायुः सर्वत्रगो. हरिः ।२५। 
जलधघिद्विज गोविन्धस्तद्वे ला श्नीमंहामुने । 
लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेग्द्रो मधुसूदनः ।२६। 
यमश्चकधरः साक्षादुधूमोर्णा कमलालया । 
ऋद्धिःश्रीःश्रोधरो देवः स्वयमेव घनेश्वर' ।२७। 
गौरी लक्ष्मीमंहाभागा केशवो वरुण: स्वयम्‌ । 
श्रीर्दवसेना विप्रेन्द देवसेनापति हरि: ।२८। 
भगवानु विष्णु साम हैं तो लक्ष्मी उद्गीति हैं, वह डी हुँ तो 
लक्ष्मी स्वाहा हैं । हें द्विजवर | यदि विष्णु शिव हैं तो लक्ष्मी पार्वती । ह, 
वह सूर्य हैं तो यह उनको प्रभा हैं (२२-२२ यदि बिष्णु पितरगण हैं तो 
लक्ष्मीजी नित्य पृष्टि प्रदान करने वाली स्वधा हैं, यदि यह प्रत्यन्त विस्तृत 
सर्वात्मक अवकाश हैं तो यह स्वर्गलोक हैं ।२४। यदि भगवान्‌ चन्द्रमा है 
तो लक्ष्मीजी उनकी श्रक्षयकांति हैं, यदि विष्णु सत्रत्र गमन में समथ 
वायु हैं तो लक्ष्मीजी संसार की गति एवं उसकी श्राश्रय रूपा हैं ॥२५ है 
महामुने | यदि गोविन्द समुद्र है तो लक्ष्मी उनकी तरंग हैं, यदि भगवानु 
इन्द्र है तो लक्ष्मी इंद्राणी हे । यदि विष्णु यम हैं तो लक्ष्मी यम-भार्या 
धूमोणा हे, यदि वह कुवेर हैं तो लक्ष्मी साक्षातु ऋषद्धि हैँ । भगवान केशव 
वरुण हैं तो लक्ष्मी गौरी हैं। हे विप्रेन्द्र | श्री विष्ण देवसेना के श्रवि” 
नायक स्वामी कीतिकेय हैं तो लक्ष्मीजी देवसेना हैं ।२८। 
भ्रवष्टम्भो गदापाणिः श क्तिलंक्ष्मीद्विजोत्तम । 
काष्ठा लक्ष्मोनिमेषो$सो मुहुर्तो$सो कलात्विप्रम्‌ ।२६। 
ज्योत्स्ना लक्ष्मीः प्रदीपोऽसो सवं: सर्गेश्वरो हरि: । 
लताभूता जगन्माता श्रीविष्णुद्र मसज्ञित: ।३०। 
विभावरी श्रीदिवसो देवश्रक्रगदाथरः । 
वरप्रदो वरो विष्णुर्नधू; पद्मवनालया ।३१। 
तदस्वरूपी भगवाऊ्छोनंदीरूपसंस्थिता । 
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घव्बजश्र् पुण्डरीकाक्षः पताका कॅमलालया ।३२। 
तृष्णा लक्ष्मीजंगन्नाथो लोभो नारायणः पर; । 
रती रागश्च मत्रेय लक्ष्मी गों विन्द एव च ।३३। 
कि चातिबहुनोक्तेन संक्षेपेणेदमुच्चते ।३४। 
देवतिर्यंङमनुष्यादौ पुञ्चामा भगवान्हरिः । 
स्त्रीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोविद्यते परम्‌ ।३५। 
हे हिजश्रष्ट | भगवान्‌ गदाधारी विष्णु ग्राश्नय हैं तो लक्ष्मीजी 
शक्ति हैं, भगवान्‌ निमेष हैं तो यह काष्टा हैं, वह मुहत्त तो यह कला हैं 
।२९। यदि सर्वेश्वर विष्णु दीपक हूँ तो लक्ष्मी ज्योति हैं, विष्णु वृक्ष हैं 
तो लक्ष्मीजी उसकी लता है ।३०। यदि चक्रगदाधारी भगवान्‌ दिवस हैं 
तो लक्ष्मीजी निशा हैं । यदि वर देने वाले भगवान्‌ विष्णु वर हैं तो लक्ष्मी 
जी की उनको ववू हैं ।३१। भगवान्‌ विष्णु नद हुँ तो लक्ष्मीजी नदी हैं, 
कमललोचन विष्णु ध्वजा हैं तो कमल पताका हैं।३२। यदि जगतके स्वामी 
विष्णु लोभ हैं तो लक्ष्मी तृष्णा हैं और हे मंत्रेय | रति लक्ष्मी हैं तो राग 
गोविन्द हैं ।३३। ग्रविक क्या कहूँ, इतना ही ठीक है कि देवता, तियंक_ 
योनि जीव तथा मनुष्यादि में जितने भी पुरुष सज्ञक प्राणी हैं, वह सभी 
. भगवानु विष्णु के रूप हैं तथा संभी स्त्री कहाने वाखे जीव लक्ष्मोजी के 
स्वरूप हैं | इस प्रकार विष्णु और लक्ष्मी से परे कोई भी नहीं है । ३४-- 
३५ । 
8 . 
w 
| नंब] अध्याय 
इदं च श्एणु मंत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 
श्री सम्बन्धं मयाप्येतच्छु तमासोन्मरी चित: ।१। 
दुर्वासा : शद्धूरस्यांशश्रचार पृथिवीमिमाम्‌ । 
स ददशं स्रजं दिवयामृषिविद्याधरोकरे ।२। 
सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितम्‌ । 
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अतिसेव्यमभूब्रह्मन्‌ तद्वनं वनचारिणाम्‌ ।३। 

उन्मत्तत्रतधृग्विप्रस्तां दष्ट्वा शोभनां स्रजम्‌ । 

तां ययाचे वरारोहां विद्याधरवधू तत: ।४। 

याचिता तेत तन्वङ्गी मालां विद्याघराङ्गता । 

ददौ तस्मै विशालाक्षो सादरं प्रणिपत्य तमु ।५। 

तामादायात्मनो मूध्नि स्रजमुष्मरारूपघक । 

कृत्वा स विप्रो मैत्रेय 'परिबश्राम मेदिनीम्‌ ।६। 

स ददर्श तमायान्तमुन्मत्तेरावते स्थितम्‌ ! 

त्रैज्ञोक्याधिपति देव सह देव: शचीपतिम्‌! = 

श्री पराशरजी ते कहां--हे मैत्रेय ! तुमने जो प्रश्‍न: मुझ से किया, 

उस लक्ष्मीजी विषयक इतिहाप्त को मैंने महर्षि मरीचि से सुन था) वह मैं 
तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम उसे श्रवणा करो ।१। एक समय की ड है 
. कि भगवान्‌ शिवजी के भ्र शावतार महिं दुर्वासाजी भूतल पर विचरण 
कर रहे थे तभी उन्हें एक विद्याधरीके हाथ सन्तानक पुष्पों की एक दिव्य 
माला दिखाई दी उसकी श्रेष्ट गन्ध से सुरमित हुग्रा वह वन वहाँ के रहने 
वालों के लिए अत्यन्त सेवनीय हो रहा था ।२-३। उस समय उन उन्मत 
वृत्ति वाले ऋषि श्रेष्ठ ने उस सुन्दर माला को देखकर विद्याधारी से उस 
की याचना की ।३। उनकी याचना स्वीकार करके उस विज्यालाक्षी विद्या- 
घरी ने उन ऋषि को सादर प्रणाम किया प्रौर वह माला उन्हें दे दी। 
॥५॥ हे मैत्रेय ! उन्मत्त वेश वाले उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उस माला को 'ले 
कर प्रपते मस्तक पर धारण किया और पृथिवी पर विचरण करने लगे 
॥६] इसी बीच उन्होंने मत्त ऐरावत पर प्रारुढ़ हुए तीनों लोकों के स्वामी 
शचिपति इन्द्र को देवताम्रों के सहित उधर ग्राते हुए देखा ।७। 

तामात्मनः स शिरसः स्रजमुन्मत्तषट,-पदाम्‌ । 

ग्रादायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्मुननिः ।८। 

गृहीव्बामरराजेन स्रग्रंरावत मूद्ध नि॥ _ 

त्यस्ता रराज कॅलासशिखरे जान्हवो यथा ।। 
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मदान्धक्रारिताक्षोऽसो गन्धाङ्कृष्टेन वारणा: । 
करेणाघ्ाय चिक्षेप तां रज धरणोतले ।१०। 
ततदचुक्राध भगवान्दुर्वासा मुनिसत्तमः । 
मंत्रय देवराज त क्र द्वर्चतदूबाच ह ।११। 
एदवर्यमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धोऽसि वासव । 
श्रिया धाम खजं यस्त्वं महत नाभिनन्दसि ।१२। 
- प्रसाद इति नोक्त ते प्रशि गातपुर :सरम्‌ । 
हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता ।१३। 
मयां दत्तामिमां मालां यस्मान्न बह मन्यस । 
त्रेलोक्यश्लीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति ।१४। 
मुनिश्चेष्ठ दुर्वामा ने जब्र उन्हे देखा तो मदफत्त भौंरोंकी गु जारसे 
युक्त उस माला को अपने मस्तक से उतारकर उन्होंने देत्राघिपति इन्द्र के 
ऊपर फकी ।८। इन्द्रने उम माला को अपने हाथी एरावत के मस्तक पर 
धारण करा दी, उस समय ऐसी शोभा हई जैसे केलाश-शिखर पर पतित 
पावनी गंगाजी विराजमान हों &। परन्तु वह मदोन्मत हाथी उसकी सुगंधि 
से श्रौर भी उन्मत्त होगया और उसने उमे अपने मस्तक से उतारकर शू घा 
तथा पृथ्वी पर फेंक दिया १०। हे मैत्रेयजी ! जब मुनिवर दुर्वा पाजी ने उस 
माला की ऐसी दुर्दशा देखी तो वह त्रत्यन्त क्रोधमे भरकर इंद्रसे कहने लगे 
११। दुर्वा्ा बोले-भ्ररे, ऐश्वयमद से दुषित हृदय वाले इन्द्र | तू अत्यन्त 
ढोठ है, तूने मेरे द्वारा प्रदत्त इथ ग्रत्यत शोभाधाम माला का किचित्‌ भी 
आदर नहीं क्रिया [१२। तूने न तो प्रणाम ही किया और न यही कहा 
कि बड़ी कृपा की और न तूने हृषित मुखसे उस माला को ही अपन मस्तक 
पर धारणा किया । तूने मेरे द्वारा दी गई माला का कुछ भी मूल्य नहीं 
समझ, इस कारण तेरा तीनों लोकों का ऐश्वर्य नष्ट हो जायगा १३-१४ 
मां मन्यसे त्व सहृशं नूनं शक्कर तरद्विजेः । 
अतोऽत्रमातमस्मास्नु मानिना भवता कृतस्‌ ।१५। 
मद्दत्ता भवता यस्मारिक्षक्षा माला महीतले । 
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तस्मात्प्रणष्टलक्ष्मीक त्र लोक्यं ते भविष्यति ।१६। 

यस्य सञ्जातक्रोपस्थ भयमेति चराचरम्‌ । 

तं त्वं म।मतिगर्वेण देवराजावमन्यसे ।१७। 

महेन्द्रो वारणास्कन्धादवतीयं त्वरान्वितः | 

प्रसादयामास मुनि दुर्वाससमकल्पषम्‌ ।१८। 

प्रसाद्यमानः स तदा प्राणापातपुरःसरम्‌ । 

इत्युवाच सह्नाक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमः ।१९। 

वाह्‌ कृपलुहृदयों न च मां भजते क्षमा । 

्रन्ये ते मुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि माम्‌ ।२०। 

गोतमा:दभिरन्यस्त्वं गर्वमारोवितो मुधा । 

्रक्षान्तिसारसर्शस्वं दुर्वाससमवेहि माम्‌ ।२१। 

ग्रे इन्द्र | तू अवश्य ही मुभे ग्रन्य विप्रों जसा ही समझता है, 
तभी तो त्‌ने हमारा इस प्रकार निरादर हिया हें | १५। तूने मेरे द्वारा दी 
हुई माला को भूमि पर फेक दिया, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी अव 
शीघ्र ही श्रीहीनता को प्राप्त होगा ।१६। ग्ररे देवराज ! जिसके क्रोध से 
भयभीत हुआ यह सम्पूण चराचरात्मफ विश्व कम्पायमान होने लगता 
हुं, उसी का तूने अत्यन्त ग्रहंकार पूवक इस प्रकार तिरस्कार किया हुँ । 
।१७। श्री पराशरजी बोले-यह सुनकर इन्द्र तुरन्त ही ऐरावत से उतर 
पड़े और प्रनुतय विनय पूर्वक उन पाप-रहित मुनि को प्रसन्न करने लगे 
।१८।इब्र द्वारा इस प्रकार प्रणामादि किये जाने पर महर्षि दुर्वासा ने 
उनसे इस प्रकार कहा ।१६। दुर्वासाजी बोले-हे इन्द्र | मैं कृपालु चित्त 
वाला नहीं हूँ, मेरे भ्रंत;करणा में क्षमा क्रिचितु भी नहीं ठहर सकती । वह 
मुनि तो दूसरे ही हैं, मेरा नाम तो दुर्वासा है ।२०। ग्ररे गौतम श्रादि 
ऋषियों ने तुझे ग्रकारण ही इतना मुख लगा लिया हुँ, पर तु याद रखना 
कि मैं तो सदा ही भ्रक्षमःशील दुर्वासा हैँ ।२१। 

वसिष्ठाद्य दंयासारेस्स्तोत्रं कुर्गदूभिख्च्चकै: । 

गर्ग गतोऽसि येनेगं मापप्यद्यावमन्यसे ।२२। 
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ज्वलज्ञटाकलापस्य भृठुटोकुटिल मू खम्‌ । 

निरीक्ष्य कर्ञिभुवने मम यो न गतो भयम्‌ ।२३। 

नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्त न शतऊतो । 

विडम्बनामिमो भूय; करोष्यनुनयात्मिकाम्‌ ।२४ 

इत्युक्त्त्रा प्रययौ विप्रो देवराजोऽपि तं पुनः । 

आरूह्यं रावतं ब्रह्मन्‌ प्रययावमरावतीम्‌ ।२५। 

ततः प्रभ्नृति निःश्रोक सशक्रं भुवनत्रयम्‌ । 

मंत्रेयासौदपध्यस्तं सक्ष्डाणौपधिवीरुधम_।२६। 

न यज्ञाः समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः । 

न च दानादिधर्मेषु भनश्चक्र तदा जनः ।२७। 

निःसत्वाः सकला लोका लोभाद्य, , पहतेन्द्रियाः । 

स्वल्पेशप हि बभूवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तम ।२८। 

दयावतार वसिष्ठजी आदि ने तेरी बहुत: बहुत प्रशंसा की है, इस 
लिए तू घोर ग्रहक्रारी हो गया है, इसी कारण तूने मेरा इस प्रकार से 
ग्रपमान किथा है ।२२। इम संसार में ऐवा कौन है जो मेरीटेढ़ी भूकुटि 
भर प्रज्ज्वलित जटा कलाप को देख कर मुझसे न डरता हो २३। हे शत- 
क्रतो ! अब तू बारम्बार भ्रनुनय विनय करने का ढोंग करते चला है, 
परतु मुझ पर उसक्रा कोई एमाव नहीं है, मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं. 
करूंगा ।२४। श्री पराशरजी ने कहा-हे विप्र | वह ब्रह्मषि ऐसा कहकर 
चले गये और इंद्र भी ग्रपने ऐरावत पर बठकर भ्रमरावती को गये २५। 
हे मंत्रयणी ! उसी समय से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष-लतादि के क्षीण 
हो जाने के कारण श्रीहीन तथा ध्वस्त होने लगे ।२६। तभी से यशो का 
ग्रनुष्ठात रुक गया, तपस्वियों ने तप और दानियों ने दान करना छोड़ 
दिया ।२७। हे त्रिप्रवर ! सभी लोक लोभादि के वश में पड़ कर सत्त्वहीन 
हो गए तथा तुच्छ पदार्थों की भी कामना करने लगे ।।१८॥। 

यतः सत्त्रं ततो लक्ष्मीः सत्गं भूत्यनुसारि च। 

निःश्रोक्राणांकुतः सत्व विता तेन गुणाः कुतः ।२९। 
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वलशौर्याद्यभावश्च पुरुषाणां गुण विना । 

लड्भूनीय: समस्तस्थ बलशोयंविवजित: ॥३०॥ 

भवत्यपव्वस्तमतिलंङ््टितः प्रथितः पुमन्‌ ।३१। 

एवमत्यन्तनि:श्रीके त्रलोबये सत्ववजिते । 

देवान प्रति बलोद्योगं चक्र देतेयदानवा: ।३२। 

लोभाभिभता निःश्रीकादत्या: सत्वविवजिता: । 

श्रिया विहोनंनिःसत्वंदेवंश्रक्र स्ततो रखम्‌ ।३३। 

विजितास्रिदशा दव्टोरिन्द्रायया: शरणां यदुः । 

पितामह महाभाग हुँताशनपुरोगमाः । ३४। 

यथावत्क थितो देगेब्र ह्या प्राह ततः सुरान्‌ । 

परावरेश शरणां व्रजध्वमसुरादंनम्‌ ।३५। 

उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतु हेतुमोश्चरम्‌ । 

प्रजापतिपति विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ।३६। 

प्रधानपु सोरजयो कारण कार्यभूतयोः । 

प्रणातात्तिहरं विष्ण स व: श्रेयो विधास्यति ।३७। 

सत्व लक्ष्मीजी का ही साथी है, इसलिये जहाँ बह होता है, वहाँ 
लक्ष्मीजी का भी निवास रहता है । श्रीहीनों में सत्व नहीं होता इसलिए 
गुणों की स्थिति भी केसे होगी ? जब गुण नहीं तो पुरुप में बल शौर्यादि 
भौ नहीं रहता और जिसमें बल शौर्यादि नहीं,उसे कहींभी आदर प्राप्त नहीं 
होता ।३१। इस प्रकार जब तीनों लोक श्रीहीन हो गये तब उन श्रीदृत 
देवताओं पर दैत्यों श्रीर दानवों ने भ्राक्रमण कर दिया ।३२। सत्व श्रोर 
वैभव रहित होने पर भी देत्यों ने लोभ के वशीभूत होकर सत्बहीन और 
श्रीहीन देवताग्रों से संग्र म छेड़ दिया ।३३। अन्त में देवताओं की 
पराजय हुई, तब इन्द्रादि सब देवताद्रों ने अग्नि के नेतृत्व में पितामह 
ब्रह्माजी क्री शरण ली ।॥।३४।। तत्र देवताश्रों की बात सुनकर पितामह ने 
उनसे कहा- हे देवताग्रो ! तुम देत्यो का संहार करने वाले भगवान्‌ बिष्णु 
की शरण में जाश्रो, जो विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारणा हैं, 
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किन्तु कारण ही नही चराचर के स्वामी, प्रजापतियों के धित, न 
प्राणियो में व्यास, घन्द-रहित और कभी भी पराजित न होने वाले हैं ए 
झजन्मा होकर कार्वे-ल्य में परिवर्तित प्रकृति और पुएणष के भी कारणा हैं 
इदलिए उठी शरणागत बस्सलतुम्डारा प्रदशपडी कल्यागा करेंगे |३५-३७। 
एबमुवत्वा सुरान्सर्वान्‌ ब्रह्मा लोकपितामह; | 
क्षीरोदस्पोतर तीर त॑रेव सहितोी यया ।३८ । 

स गत्ता त्रिदश सव: समवेतः पितामह: । 

तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभि परावरर्पात हरिम्‌ ।३९ । 

नमाम सर्व मरवशमनन्तमजमव्य्रयस्‌ । 

लोकधाम धराधारमप्रराशमभे दर मू ४० 

नारायणमणीयांसमशेपाणामणीयसाम्‌ । 

समस्तानां गरिष्ट च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ४१ । 

यत्र सवः यत; सर्व मुत्पन्तंः मत्युर/सरस । 

सव भतञ्च यो देवः पराणामपि यः परः ।४२ । 

परः परस्मालरुषात्परमात्मस्वर्पधुक । 

योगिमिङ्चिःत्यते योऽसौमुक्तिहेतोमु मक्षुमिः !४३ । 

सत्त्वादयो त सन्तीशे यत्र च प्राक्गता गुणाः । 

स शुद्वः सर्वशुद्धभ्यःपुमाताद्यः प्रसीदतु । हु । र 

श्री पराशरजी ने कहा-हे. मैत्रेयजी ! सत्र दवताग्र से ऐसा हि 
हुए ब्रह्माजी उनके साथ उस क्षीर सागर करे उत्तरीय किनारे रा र 
जहाँ भगवान्‌ विष्णु का घाम है । वहाँ जाकर सभा देवताओं के सा | 
उन्होंने उन भगवान्‌ की श्रत्च्त मंगलमय वाणी में स्तुति की ।३ हि 
त्रह्माजी ने कहा-जो समस्त अगाुमं से सूक्ष्म तथा पृथ्वी मा समस्त गुरु 
पदाथोसि भी भारी हैं, उन अखिल लोकके आश्रय, पृथ्वीकै आधार, अप्र- 
कट अभेद्य, सवं लूप, सर्वेश्वर, अ्न्त-र हित, अजन्मा तथा अव्यय भगवान्‌. 
नारायणाक्रो नमस्कार करता हूँ।४०। जिस परब्रह्म म मेरे सहित यह र 
विश्व स्थित है तथा जिसमे उत्पन्न हुम्रा है, जो सर्व भुतमय श्रौरपरे से भे 
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परे है, जो पुरुष से परे होने के कारण मुपुक्षुप्रों के द्वारा यान में ही दृष्टि 
गोचर होते हैं, जिसमें सत्त्राढि गुणों का म्रभाव ह वह शुद्ध से भी शुद्ध 
परमात्म-रूप श्रादि-पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि हमारे ऊपर प्रसन्‍नहों ।४२-४४। 
हलाक्राष्ठामूहुर्तादिकालसुत्रस्य गोचरे। 
यस्य शक्तित शुद्धस्य स नो ८िष्णु: प्रहीदतु ४१ । 
प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्रोऽप्रुपचारतः । 
प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्व देहिनाम्‌ ।४६। 
यः कारणा च कार्य कारणस्यापि कारणम्‌ 
कार्यस्यापि च यः काय प्रसीदतु स नो हरि; ।४७। 
कार्य कार्यस्य यत्कार्य तत्काय स्प्रापि यः स्त्रयम्‌ । 
तत्क्राय कार्य भूतो यस्ततश्च प्रणताःस्मतम्‌ ।४० । 
कारण कारणस्यापि तस्य कारणकारणम्‌ । 
तत्क्रारणानां हेतु, त प्रणत्ताः स्म परेश्त्ररम्‌ ४६। 
भोक्तार' भोग्यभूतं द्रष्टारं सृज्यमेव च । 
कार्यकतृ स्वरूप त प्रणताः स्म पर पदम्‌ ।५० । 


जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शित काष्टा, मुहुत्त श्रौर काल-क्रम 
की परिधि सेपरे है, वे परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु हम पर प्रसन्न हों ।४५। जो 
शुद्ध स्वरूप होते हुए भी उपचार से परमेश्वर कहे जते हैं श्रौर जो सभी 
शरीरधारियों में ग्रात्म रूप से स्थित हुँ, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न 
हों ।४६। जो कारण और कार्य रूप तथा कारण के कारणा और काय के 
भी काये हैं, वे भगवान्‌ श्रीहरि हम पर प्रसन्न हों ।४४। जो कार्य के काये 
का भी कार्य हैं तथा जो उसके कार्य का भी कार्यभूत हैं, उन भगवान श्री 
हरि को नमस्कार करते हैं ।४८। जो विश्‍व के कारणा के काग्णा श्रौर उसके 
भी कारण के कारणों का भी कारणा हैं, उन श्री परमात्मा देव को हम 
प्रणाम करते हैं ।३९। जो स्वय ही भोक्ता, भोग्य, स्रष्टा और सृज्य, कर्ता 
और कार्य हैं, उन परमपद प्रभु को हम प्रणाम करते हैं ।५०। 
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विशुद्धवोधवन्नित्यमजमक्षेयमव्ययमु । 
अव्यक्तमविकार यत्तद्विष्णोः परम पदम्‌ ।५१। 

न स्थूलन' च सक्ष यन्त विशेषणगोचरम्‌ । 

तत्पद परम विष्णोः प्रगामामः रुदामलम्‌ ।५२ । 

यस्यायुतायुतांशांशे विशवर्शार्तारय' स्थिता । 

परब्रह्मस्वल्प यत्प्रणामामस्तमव्प्रयम्‌ ।५३ । 

यद्योगिनः सदोदय क्ताः पुण्यपापक्षथेऽक्षयस्‌ । 

पइ्यन्ति प्रणवे चि.त्य तद्विष्णोः परम पदम्‌ ।५४ । 

यन्त देवा मुनयो न चाहं न च शङ्कुर: । 

जानन्ति परमेशस्य तद्विषणा; परम पदम्‌ ।५५। 

शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णुशिवात्मिका । 

भवन्त्यभ्ूतपूव स्य तद्विष्णोः परम पदम्‌ ।५६ । 

सव श मव भूतात्मन्सव सर्वाश्रयाच्युत । 

प्रसीद विष्णो भक्तानांब्रज ना दृष्टिगोचरस्‌ ।५७। 

जो विशुद्ध, बोध रूप, नित्य, जन्म-रहित, मृत्यु-रहित, अव्पय, ग्रव्य- 

क्त एवं विकार रहित है, वही भगवान विष्णु का परम पद है ।५१। जो न 
स्थूल है, न सूक्ष्म ही दै, न किसी विशेषण का विषय है, विष्णु भगवान के 
उसी परम पद को हम प्रणाम करते हैं ।५२। जिसके ग्रयुतांशं के भी 
अयुतांश में जगत की सृष्टि करने की सामर्थ्यं है तथा जो परब्रह्मा स्वरूप हैं, 
हम उन्ही श्रव्यय परमेश्वर को प्रणाम करते हैं ।५३। नित्य युक्‍त योगीजन 
अपने पुण्य-पापादि के क्षीण होने पर प्रणव के द्वारा चिन्तन योग्य, जिस 
विनाशी पद का दशन करते हैं. भगवान श्रीहरि का परमपद वही है।५३। 
जिसे देवता, ऋषि, शिवजी ग्रौर मैं सभी जाननेमें ग्रसम्थे हँ, वही भगवान 
श्रीहरि का परमपद है ।५४। ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव रूप में जिन अभूतपूर्व 
देवकी शक्तियाँ दै, वही भगवान्‌ श्रीहरि का परमपद है ।५६। हे सवेश्वर 
हे सवे भूतात्मन्‌ । हे सर्वस्वहूप | हे सर्वाश्नय [ हे अच्युत | हे भगवाग 
विष्णो | श्राप हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन देने की 
कृपा करिये ।५७। 
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इत्युदी रितमाकण्य ब्रह्मणास्त्रिदशास्तत- । कट 

प्रणम्पोचः प्रसीदेति ब्रज नो । हष्टिगोचरम्‌ ।५ 

यन्ताय भगवाच ब्रह्मा जानाति परम पदम्‌ । 

तन्नताः स्म जगद्धाम तव जी ।५& । 

इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां भदा त्ता । 

ऊचे वर्ष यस्सवो बृहस्पतिपुरोगसाः है 

गाद्या यज्ञपुमानीड्यः पूव पाँ यश्व तत जः । 

तन्तताः स्म जगत्लष्ठुः स्रष्टारमविशेषणम्‌ ।६१ । 

भगवन्भूतभव्येश यज्ञमूत्तिवराव्यय । ता 

प्रसीद प्रणतानां त्र से वंषाँ देहि दश तम्‌ ।६२ । 

एष ब्रह्मा सहास्माभिः सहर्द्र स्त्रिलोचनः ! 

सर्वादिस्यो; सम पूषा पावकाऊ्य सहाग्तिभिः ।६३ । 

ग्श्चितौ वसवश्चेमे सवे च ते मरुद्गणाः । 

साध्या विश्वेतथा देवा देवेद्रन्ह्चायमोश्चरः ।६४ । 

प्रणामप्रवणा नाथ दात्यसन्येः परजिताः। 

शरण त्वामनुप्राप्ताःसमस्ता देवतागणः; ।६५ । 

श्री पराशरजी ने कहा -ब्रह्माजी द्वारा की गई स्तुशि को सुनकर देव- 

ताग्रों ने भी भगवान को प्रणाम किया और इम प्रकार कदने लगे-हे सु 
आप हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दें । हे विश्व के स्या [हे 
ग्रच्युत!ग्रापक्रे जिस परप्रपदको य; पि सह ब्रह्माजी भी नहीं Se 
हम नमस्कार करते है ।५६। जब ब्रह्माजी ग्रोर देवगण स्तुति कर चुके तब 
वृहस्पति आदि देव॑र्षियों ने इम प्रकार स्तवन किया-जो परम स्तुतियों 
के योग्य आद्य यज्ञ पुरुष तथा पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन विश्व के रचने 
वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं !६०-६१। है भूत 
मठ्येश यज्ञ स्वरूप प्रभो | हे अव्यय ! हम शरणागत़ों पर प्रसन्न होकर 
हमें दर्शन दीजिये ।६२। हे स्वामिन्‌ ] हम सबके सहित यह ब्रह्माजी सब 
इद्रों के सहित शिवजी, द्वादश ग्रादित्यों के सहित पूपा, म्रग्निमों के सहित 
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पावक, दोनों अरखिनीकुमार, श्रष्टावसू, मरुद्गथ, साध्यगण, विदवेदैवता 
श्रौर देवराज इन्द्र यह समस्त देवगणा दैत्य सेना से हारकर ग्रत्यन्त प्रणत 
होते हुए आपकी शरणा को प्राप्त हुए हैं ।६३-६५। 

एवं संस्तूयमानस्तु भगवाञ्छङ्कचक्रधुक । 

जगाम दशनं तेषां मेत्रेय परमेश्वरः ।६६। 

तं दृष्टवा ते तदा देवाः शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 

श्रपूव॑रूपसंस्थानं तेजसां राशिमूजितम्‌ ।६७। 

प्रणम्य प्रणताः सर्व संक्षोभस्तिमितेक्षणाः । 

तुष्टुवुः पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ।६८। 

नमो नमोऽविशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक, । 

इन्द्रस्त्वमर्निः पत्रनो वरुणाः सविता यमः ।६६। 

वसवो मर्तः साध्या विशवेदेवगणा; भवान्‌ । 

योऽय तवाग्रतो देव समोपं देवतागणः । 

स त्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सवंगतो भवान्‌ ।७०। 

त्वं यज्ञस्त्वं वषटक्रारस्त्वमो ङ्कारः प्रजापतिः । 

विद्या वेद्य च सर्वात्मस्त्वन्मय चाखिलं जगत्‌ ।७१। 

त्वामार्ता: शरणं विष्णो प्रयाता देत्थनिजिता; । 

वयं प्रसीद सर्वात्मिस्तेजसाप्याययस्व न: ।७२। 

श्री पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! इस प्रकार की स्तुतियों से 
प्रसन्न होकर शंख-चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु उसी समय उनके 
सामने प्रकट हो गये ।६६। उस शंख, चक्र और गदाबारी उत्कृष्ट तेजपु ज 
युक्त अपूर्व एवं दिव्य स्वरूप के दर्शनकर ब्रह्माजी ग्रादि सब देवता ग्रत्यंत 
विनयपूर्वक प्रणाम कर विस्फारित नेत्रों से देखते हुए, उन पद्मलोचन 
भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे ६६-६७। देवताश्रो ने कहा-हे नाथ 
ग्रापको नमस्कार है, नमस्कार है । प्राप ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, श्रग्ति, पवन, 
वरुण, सूर्य, यमराज होते हुए भी नित्रिशेष हैं ।६६। हे प्रभो ! वसुगण, 
मरुद्गण,साध्यगण, और विश्वेदेवता भी आप ही हैं और यह संपूर्ण देव 
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समाज आप ही जगत्‌ के रचयिता की मूर्ति हैं, क्योंकि श्राप सरवंगत एवं 
परिपूर्ण हुँ । ।७०। श्राप ही यज्ञ, वपट कार, श्रोकार एवं प्रजापति हैं । हे 
सर्वात्मन्‌ | विद्या, वेद्य ग्रौर सम्पूणं विश्व भी श्रापका ही स्वरूप है ७१। 
हे विष्णो | हे प्रभो ! हम दैत्यों से हारकर श्रातुरतापूर्वक श्रापकी शरण 
में राये हैं, श्राप हम पर प्रसन्न होकर अपने तेज से हमें शक्ति सम्पन्न कर 
दीजिये ॥७२॥ 

तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथासुखम्‌ । 

यावन्न याति शरणा त्वामशेषाघनाशनम्‌ ।७३। 

त्वंप्रसादं प्रसन्नात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व न: । 

तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशबत्याप्यायनं कुरु ।७४। 

एवं संस्तूममानस्तु प्रणते रमरेहूरिः । 

प्रसन्न ृष्टि्भगवानिदमाह स विश्वक्कत्‌ ।७५। 

तेजसो भवतां देवा; करिष्याभ्युपबृ हराम । 

बदाम्यहं यत्त्रियतां भत्रद्धिस्तदिदं सुराः ।७६। 

ग्रानीय सहिता दैत्यं क्षीराब्धौ सकलौषधी: । 

प्रक्षिप्यात्रामृतार्थ ताः सकला देत्यदानवेः ।७७। 

मन्थन मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च त्रासुकिम्‌ ।` 

मथ्यतामभृत्तं देवा; सहाये मय्यवस्थिते । ३८। 

सामपूर्व च देतेयास्तत्र सहाय्यक णि । 

सामान्थफलभोक्तारो यूय वाच्या भविष्यथ ।७९। 

मथ्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्पत्स्यतेऽमृतम्‌ । 

तत्पानाद्वलिनो यूयममराश्च भविष्यथ ।८०। 

तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विषः । 

न प्राप्स्यन्त्यमृतं देवाः केवलं क्लेशभागिनः ।८१। 

हे नाथ ! आपका जो आश्रय सभी प्राणियों के पापों को नष्टकर 
देने में समथ है, उसको यह प्राणी जब तक प्राप्त नहीं करता, तब तक वह 
दीनता, इच्छा, मोह और दुःखादि से मुक्त नहीं होता ७३। हे प्रसन्तात्मनु 
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इम शरणागतों पर प्रसन्न होकर हमारे नष्ट हुए तेज को प्रपनी शक्ति से 
पुन; प्रवुद्ध कीजिए ।७४। 

श्री पराशरजी ने कहा-विनञ्र हुए देवगण द्वारा इस प्रकार स्तुत 
होकर जगत्स्रष्टा भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा ७५। हे देवताम्रो ! 
मैं तुम्हारे तेज की पुनः वृद्धि करूंगा, ग्रव मैं जो कुछ कहूँ वही तुम करो 
।७६। तुम देत्यों से मिलकर सभी श्रौपधियाँ लाकर ग्रमृत श्रौप्ति के निमित्त 
उन्हें क्षीर सागर में डाल दो, मन्दराचत की रई थार वासुकि नागको नेती 
बनाओ फिर देत्यों और दानवों के सहयोग से समुद्र मंथन करो श्रौर उस 
से प्रमृत निकालो ७७-७८। इस समय तुम साम नीति के श्रवलम्बन पूर्वक 
दैत्यों के पास जाकर उनसे कहो कि इस कार्य में हमारी सहायता करने के 
कारणा इसके समानांश पर श्राप लोगों का भी अधिकार होगा ।७६। हे 
देवगण ! समुद्र मंथन से जिस ग्रमृत की प्राप्ति होगी, उसे पीकर तुम 
बलवान एवं अमर हो जाश्रोगे ।5०। है देवताश्रो | उस समय मैं ऐसी 
युक्ति निक्राल्‌ गा) जिससे तुम्हारे बरी देत्यगण अमृत प्रात न कर सकेंगे 
और उनके भाग में केवल समुद्र मंथन के परिश्रम से प्राप्त क्लेश ही रहेगा 
।८१। 

इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदा सुराः । 

सन्धानमसुरेः कृत्वा यत्नवन्तोऽमृतेऽभवनु ।८२। 

नानौषधोः समानीय देवदेतेयदानवा: । 

क्षिप्त्वा क्षीराब्धिपयसि शरदश्रामलत्विषि ।८३। 

मन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुक्रिम । 

ततो मथितमारपब्धा मैत्रेय तरसामृतम ।८४। 

विबुधा; सहिताः सर्व यतः पुच्छं ततः कृता: । 

कृष्णोत वासुकेद त्या : पूर्वकाये निवेशिताः ।८५। 

ते तस्य मुखनिःश्वासर्वाहनतापहतत्विष; । 

निस्तेजसोऽसुराः सर्गे वभूबुरमितौजसः ॥८६॥ 

` तेनैव मुखनि;श्गासवायुनास्तबला हकः । 
पुच्छप्रदेशे वर्षभिद्स्तदा चाप्यायिताः सुराः ।८७। 
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श्री पराशरजी ने कहा- देव देव भगवान्‌ के ऐसे दचन सुनकर 
सभी देत्रताश्रों ने दैत्यों के पास जाकर संधि कर ली और श्रमृत-प्राप्ति में 
प्रयत्नवान हुए ।८२। हे मैत्रेयजी ! देवताश्रों दानवों और दैत्यों ने नाना 
प्रकार की औषधियाँ ला-लाकर एकत्र कीं और शरदाकाश जैसी स्वच्छ 
कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाल दिया । फिर मंदराचल की रई 
और वासुक्रि नाग की नेती बनाकर अत्यन्त वेगपुर्वेक समुद्र में अमृत का 
मंथन करने लगे ८३-८४। जिस ओर वासुकि की पूँछ थी,उस ओर भग- 
वान ने देवताश्ों को तथा मुख की श्रोर देत्योंको खड़ा किया ८५। श्रत्येत 
तेजस्वी वासुकि नाग के मुख से निकलती हुई शवास-ज्वाला में जलते हुए 
दैत्यगणा तेजहीन हो गये तथा उसी शवासोच्छवास से क्षत-विक्षत हुए मेघों 
के पूछ की शोर बरसते रहने से देवताग्रोंकी शित में वृद्धि होती गई८७। 

क्षीरादमध्ये भगगान्कुर्मरूपो स्वयं हरिः । 

मन्थनाद्रर घिष्ठानं श्रमतोऽभून्महामुने ८८! 

रूपेणान्येन देगानां मध्ये चक्रगदाधरः : 

चकं नागराजान देत्यमध्येऽपरेशा च ।८६। 

उपर्याक्राम्तवाञ्च्छेलं बृहद्र पेण केशव; । 

तथापरेण मंत्रेययन्न दृष्ट सुरासुरे: ।६०। 

तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 

ग्रन्येन तेजसा देवानृपबृ हितवान्प्रभुः ।९ १! 

मध्यमाने ततस्त स्मिन्क्षी राब्धौ देवदानव: । 

हृविर्धामाभवत्पूर्ग सुरभि; सुरपूजिता ।६२। 

जग्मुमु द ततो देवा दानवाश्च महामुने । 

व्याक्षिप्तचेतसइ्चोव बभुवुः स्तिनितेक्षणा; ।९३। 

किमेतदिति सिद्धनां दिवि चिन्तयतां तत; । 

बभूव वारुणी देवी मदाघूरितलोचना ।६४। 

हे महामुने ! भगवानुने कूमं रूप घारण कर भीरसागर में घूमते 
हुए मंदराचल को श्रांश्रय रूपहो ग्रपने ऊपर धारण किया८८। वही चक्र, 
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गदा के धारण करने वाले भगवान एक श्रव्य हप से देवताओं में तथा एक 
श्रौर रूप से दैयों में सिल्वर वासुकि रूप नेती को खींचने लगे एक ग्रन्य 
भ्रत्यन्त विशाल रूप से जो देवता या दैत्य किमी को दिखाई नहों दे रहा 
था, उस रई रूपी मंदराचल को ऊपर से दात्र लिया था ।८९-६०। अपने 
ही तेज से उन्होंने ब्रासुकि में बल का संचार किया और अपने ही तेज से 
देवताओं में बल की वृद्धि की ।६१। इस प्रकार देवताथ्रों और दंत्यों के 
क्षीर सागर का मंथन किये जाने पर सर्व प्रथम हवि को श्राश्रय रूपा 
कामधेनु निकली ।£२। उस समय देवता और दैत्य सभी ग्रत्यन्त श्रान- 
न्दित हुए श्रौर उसकी ओर चित्त के आकपित होने क्रे कारण वे उसे एक 
टक देखने लगे ।९३। फिर यह क्या है ? इसे जानने के इच्छुक सिद्धो के 
सामने मद से फिरते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी उत्पन्न हुई ।8४। 

कृतावर्त्तात्ततस्तस्म।तक्षी रोदाद्वासयञजगत्‌ । 

गन्धेन पारिजातोऽभू दव वस्त्रीनन्दनस्तर; ।8५। 

रूपोदार्यगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः । 

क्षीरोदधेः समुत्पन्नो मंत्रेय परमादभुतः ।६६। 

ततः शीतांशुरभवञजगृहे तं महेश्वर: । 

जगृहुश्च विषं नागाः क्षी रोदाब्मिसमुत्थितम्‌ ।७। 

ततो घन्वन्तरिदेवः इवेताम्बरधरास्वयस्‌ । 

बिश्रत्कमण्डलु पूर्णममृतस्य समुत्थितः ।६५। 

ततः स्वस्थमनस्कास्ते सवतेयदानवाः । 

बभवुमु दिताः सवं मैत्रेय मुनिभि सह ।६8। 

ततः स्फुरत्कान्ति विककर्सिमिले स्थिता । 

श्रीदेवी पयसस्तस्मादुद्भुता धृतपङ्कुजा ।१००। 

तां तुष्ठुबुमु दा युक्ताः श्रीसूक्त न महषयः । 

विश्वावसुमुखास्तस्या गन्धर्वाःपुरतो जगुः ।१०१। 

चृताचीप्रमुखास्तत्र नतृतुश्चाप्सरोगण; । 

गङ्गाद्याः सरितस्तोयेः स्नातार्थमुपतसिथिरे ।१०२। 
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इसके पड्चात पुनः मंथन झ्रारंभ हुप्रा ग्रोर ग्रपनी गध से त्रला- 
कय को सुगंधित करने वाला श्रौर देवनारियों के ग्रानंद को बढ़ाने वाला 
कल्पवृक्ष उससे प्रकट हुआ ६५। फिर रूप एगं उदारता आदि गुणों से प- 
रिपूणां ग्रत्यंत अद्भुत ग्रप्सरागें उस क्षीरसागर से निकली ९६। तत्पश्चात्‌ 
चन्द्रमा उत्पन्न हुआ जिसे शिवजी ने ले लिया श्रौर फिर जो विष निकले 
उन्हें नागों ने ग्रहण किया ६७। इसके परचातु श्वेत वस्त्र धारण किये हुए 
भगवान घन्वन्तरिजी प्रकट हुए, उनके हाथ में श्रमृत से परिपूर्ण कमंडलु 
था ६८। हे मंत्रेयजी ! उस समय मुनियों के सहित सभी देत्य-दानव 
अत्यन्त स्वस्थ चित्त और हृषित हो उठे ६६। फिर खिले हुए कमल पर 
डौठी हुई अत्यन्त कान्तिमयी लक्ष्मीजी हाथों में कमल का पृष्प लिए हुए 
क्षीर सागर से निक्रलीं १००। उसके समय महर्षियों ने श्रौ सूरत से उनकी 
स्तुति ्रारम्भकी भ्रौर विश्वावसु श्रोदि गंधवं उनके सामने गाने लगे१०१ 
प्रौर घताची आदि भ्रप्सरागें नाचने लगीं तथा लक्ष्मीजी का भ्रपने जलसे 
अभिषेक करासेके लिए गंगा आदि सरिताए स्वयं वहाँ उपस्थित हुईं ।१०२ 
दिग्गजा हेमपात्रस्थमादाय विमलां जलम्‌ । 
स्नापया्चक्रिरे देवीं सर्गलोकमहेश्वरीमु ।१०३। 
क्षीरोदो रूपधृक्तस्ये मालामम्लानपङ्कुज।म्‌ । 


ददौ विभूषणान्यङ्गो विश्वकर्मा चकार हू ।१०४। 
दिव्यमाल्याम्बरघरा स्नात्ता भूषणाभूषिता । 


पइ्यतां सर्गदेवाना ययौ वक्षःस्थलं हरे: ।१०५। 
तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया । 

लक्ष्म्या म॑त्रेय सहसा परां निवृ तिमागताः ।१०६। 
उद्द गं परम जग्मुदँत्या गिष्णुपराङ मुखा; । 
त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विप्रचितिपुरोगमाः ।१०७। 
ततस्ते जगृहुद त्या धन्वन्तरिकरस्थितम्‌। 

कमण्डलु महावोर्या यत्रास्तेञ्मुतमुत्तमम्‌ ।१०८। 
मायया माहयित्वां तान्विष्णु:स्नीरूपसं स्थितः । 
दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः ।१०६। 
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स्वर्ण कलशों में भरे हुए उन गंगादि के पवित्र जल से दिग्गजों ने 
लक्ष्मीजी को स्नान कराया और क्षोर सागर ने मूतिमान्‌ होकर कमल- 
पुष्पों की माला उन्हें भेंट की तथा स्वय' विइवकर्मा ने उनके श्रगो में 
ग्राभूपणा धारण कराये ।१०३-१०४। इस प्रकार दिव्य वस्त्राभूष्णा धारणा 
करक श्री लक्ष्मीजी दत्रगण के सामने ही भगवान्‌ विष्णु के वक्षः्थल पे 
प्रतिष्ठित हो गई ।१०५। हे सैत्रेयझी ! भगवान्‌ के वक्षःथल में विराजमान 
लक्ष्मीजी के दृष्टिपात से देवगण परम प्रसन्न हुये ।१०६। उस समय श्री 
लक्ष्मीजी के परित्यक्त होने से विप्रचिति ग्रादि दैत्यों को अत्यन्त उद्विग्नता 
हुई १०७। तब उन अत्यन्त ब्लो दत्यों ने धम्बंतरिजी के हाथ से अमृत 
से भरे हुये कमण्डलु को छीन लिया । इसलिये स्त्री रूपधारण कर भग- 
चानु विष्णु ने दानवों को श्रपनी माया से मोहित कर उनसे कमण्डलु 
लेकर देवता्रों को दे दिया ।६५८-१६६। 

ततः पपु; सुरगणाः शक्राद्यास्ततदासृतम्‌ । 

उद्यतायुष निनि देत्यास्तांश्च समभ्ययः ।११०। 

पीतेऽमृते च बलभिदवेदेत्यचमूस्तदा । , 

वध्यम।न। दिशो भेजे पातालं च विवेश व ।१११। 

ततो देवा मुदा युक्ता; शङ्क चक्रगदाभ्रृतस्‌ । 

प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासर्त्ातत्रत्रिष्टपम्‌।११२। 

ततः प्रसन्नभाः सूर्य: प्रययो स्वेत वत्मंना । 

ज्योतींषि च यथामार्गं प्रययुमु तिसत्तम ।११३। 

जज्वाल भगवांश्रोच्च श्रा रदी प्तिविमावसु: । 

चमे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ।११४। 

त्रैलोक्यं च श्रिया जुष्ट बभूव द्विजसत्तम । 

शक्रश्च त्रिदिशश्रेष्ठ: पुनः श्ञीमानजायत ।११५। 

सिहासनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिव पुनः । 

देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः ।११६। 

तब इंद्रादि देवताश्रोंने उस अमृत का पानकर लिया, इससे क्रोधित 

हुये देत्यगणाने तीक्ष्ण खङ्गादि शस्त्र लेकर देवताश्नों पर आक्रमण किया 


कच्छ 


८८-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


११२ ] [- श्रीबिष्णुपुराण 


।१९०। परन्तु, अमृत पीकर बलवान होते के कारणा दंत्यों की सब सेना 
देवताओं द्वारा परास्त होगई ग्रौर मरती-कटती हुई इधर-उधर भाग गई। 
उनमें से कुछ दैत्य पाताल लोक में चले गये ।१११। इसके पश्चात्‌ शंख 
चक्र गदाधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कर सब देवगणा वहाँ से प्रसन्न 
होते हुए चल दिए और पूर्ववत्‌ स्वगं का शासन करने लगे ।११२। 
मुनिसत्तम ! उसी समय से अत्यन्त तेजोमय भगवान भास्कर ने अपने 
मार्ग पर तथा तारागणा ने अपने मार्ग पर चलना आरम्भ किया ।११३। 
श्रेष्ठ दीप्तिमय श्रग्नि देवता अत्यन्त प्रज्वलित होने लगे और प्राणियों में 
घर्म की-भी प्रवृति होने लगी ।११४। हे द्विज श्रेष्ठ | त्रलोक्य श्री सम्पन्न 
हो गया झौर देवश्रेष्ठ इन्द्र भी श्री से युक्त हो गये ।११५। इन्द्र ने स्वगं 
में पहुँचकर पुनः वहाँ का राज्य प्राप्त किया और राज्य-पद पर अभिषिक्त 
होकर पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करने लगे ।११६। 

नमस्ये सर्वलोकानां जतनीमब्जसम्भवाम्‌ । 

श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्‌ ।११७। 

पद्मालयां षद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणाम्‌.। 

वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम ।११०। 

त्वं सिद्धिस्त्वं स्वंधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपांवनी । 

सन्ध्या रात्रिःप्रभा भूतिमधा श्रद्धा सरस्वती ।११९। 

यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । 

ग्रात्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ।१२०। 

ग्रान्वीक्षिको त्रयीवार्त्ता दण्डनी(तस्त्वमेव च । 

सौम्यासौम्यैजंगद्र पस्त्व येतदेवि पूरितम्‌ ।१२१। 

का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः । 

ग्रध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ।१२२। „ 

त्वया देवि परित्यक्त सकलं भुवनत्रयम्‌ । 


विनष्टप्रायमभवत्त्वयेदानीं समेधितम्‌ ।१२३। 
इन्द्र ने कहा--सम्पूरां लोकों की माता, खिले हुए कमल जसे नेत्र 


बाली, भगवान श्रीहरि के वक्षःस्थल में प्रतिष्ठित, कमल से ्राविभू त हुई 
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श्री लक्ष्मीजी को नमस्कार है ।११७। कमल ही जिसका आश्चय स्थान 
है तथा कमल, ही जितके हाथों ' में सुशोभित है" और कमल दल 
के समान ही जिनके लोचंन हैं, “उन ` पद्ममुखी शौर पद्मनाभ प्रिया 
॥ श्री लक्ष्मीजी का मैं वन्दन करता हूँ।११८। हे देवि | तुम,विड्ि, स्वघा 
` स्वाहा, स्वधा रूप तथा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो, तुम ही 
` संध्या, रात्रि, प्रभा विभूति, श्रद्धा एवं सरस्वती हो 7 हैं'शोभने- | तुम ही 


यज्ञ विद्या और महाविद्या हो तथा तुम ही मुक्ति फल के देने वाली झात्म- 
विद्या हो ।१२०। हे देवि | तुम ही तक विद्या, वेदत्रयी, वार्ता एव दरड 
नीति हो, तुम ही ने इस समस्त संसार को अपने शान्त और उम्र रूपों से 
व्याप्त कर न्खा है ।१२१। हे देवि ! तुग्हारे भ्रतिश्विंत ऐसी कोई ग्रन्य 
नारी नहीं है जो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु के योगीजनों द्वारा चिन्ततीय 
सर्वग्ज्ञमय देह का आश्रय प्राप्त कर सक्ने ।१२२। हें. देवि ! तुम्हारे द्वारा 
त्यागी जाने पर यह त्रिलोकी नष्टप्राय: हो चली थी, श्रव तुमन ही उसे 
पून जीवन प्रदान किया है ।१२२३। Re 

दाराः पुत्रास्तथागारसुहृद्धान्यधना दिकिस्‌ । 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्तृणामु ।१२४। 
. शरीरारोग्यंमेश्वयंमरिपक्षक्षयः सुखम्‌ ।' 
'देवित्वदरषटिृष्टानां पुरुषाणां न दुलंभम्‌ ।१२५। 

त्व माता-सरवलोकानां देवदेवो हारः पिता । 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्त चराचरम्‌ ।१२६। 

मा नं कोश तथा गोष्ठ: मा गृह मा परिच्छदम्‌ ॥ 

मा शरीरं कलत्र च त्यजेथाः सर्वपावनि ।१२७। 

मा पुत्रान्मा सुहृद्वग मा पशुन्मा विभषणाम्‌ । 

त्यजेथा मम दे वस्य विष्णोर्गक्षःस्थलालय ।१२८। 

सत्वेन सत्यशौचाभ्यां शीलादिभिगु णाः । - 

यज्यन्तं ते नराः सद्य: सस्त्यक्ता ये त्वयामले ।१२९। 
त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाद्यरखिलगु णः 
कुलेश्वर्य॑श्र य्‌ ज्यन्ते पुरुषा निग णा अपि ।१३०। 
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हे महाभागे ! स्त्री, पुत्र, घर, धन, धान्य और सुहूदों को प्राप्ति 
भी तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही होती है हे देवि | जो पुरुष पके कृपा- 
पात्र हैं, उन्हे सदेव शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रुओं का नाश तथा 
सुःादि कुछ भी अलभ्य नहीं हैं १२४-१२५। तुम सवंलोकों की जननी हो 
आर देवदेव भगवान्‌ विष्णु जगत्पित। हैं । तुम दोनों से ही यह चराचरा- 
त्मक सम्पुणां विश्व व्याप्त है ।१२६। हे सवे पावनि! हे जननी ! हमारे 
कोश, गोष्ठ, घर, भोग्य वस्तु, देह तथा स्त्री आदि का तुम कभी भो त्याग 
न करना ॥१२७। हे विष्णु भगवान्‌ के वक्षस्थल में निवास करने वाली मा- 
तेश्वरी | हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और अलंकारादि भी कभी ग्रापस रहित 
न हों ।१९५। हे भ्रमले ! तुम जिनका त्याग कर देती हो,उनको सत्य शौच 
आर शीलादि गुण भी शीघ्र ही त्याग कर देते है १२६। किन्तु तुम्हारे 
कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर गुणहीन मी शीलादि गुणों से शीघ्र ही सम्पन्न 
होकर कुलीनता श्रौर ऐज्वर्यादि से परिपूर्ण हो जाता है १२६-१३०। 

स इलाध्य: स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान्‌ । 

स शूरः स च विक्रन्तो यस्त्वया द वि वीक्षितः ।१३१। 

सद्यो वे गृण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः । 

पराड'मुखी जगद्धात्री यस्य त्गं विष्णु वल्लभे ।१३२। 

न ते वणंयितु' शक्ता गुणाञ्जह्वापि वेधसः । 

प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मास्त्याक्षीः कदाचन ।१३३। 

एव श्रीः संस्तुता सम्यक्‌ प्राह देवी शतक्रतुम्‌ । 

शृण्वतां सब्दिवानां सर्गभूतस्थिता द्विज ।१३४। 

परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । 

वरं व्रृणीष्व यस्त्विष्टो वरदा हुं तवायता ।१३१। 

वरदा यदि मे देवि वरार्हो यदि वाप्यहम्‌ । 

त्रैलोक्य न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वर:पर: ।१३६। 

स्तोत्रेण यस्तथेतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे । 

स त्वया न परित्याज्यो द्विती योऽस्तु वरो मम ।१३७। 

हे देवि ! जिसपर तुम्हारी कृपा-हट्ि रहतीहै ,वह मनुष्य जरूर ही 
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प्रशसा के योग्य है, वह गुणी, कुलीत, शूर, पराक्रमी, बुद्धिमान, एवं 
घन्यभाग्य है ।१३१।हे विष्णुवल्लभे! हे जगद्धात्री जिसमे तुम विमुख होती 
हो, उसके शील श्रादि सभा गुण-ग्रवगुण बन जाते है।१३२। हे देवि 
तुम्हारे गुणों के वणन में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी ग्रसमर्थ है । इसलिए 
ह्‌ पद्मलोचने | श्रत्र तुम मुझ पर प्रसन्न होप्रो ग्रौर कभी भी मेरा त्याग 
न करो ।१३३। श्री पराशर जी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार स्तुत 
होती हुई सव भूतस्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं की उपस्थिति में 
इन्द्र से बोलीं ।१३४। श्री लक्ष्मीजी ने कहा--हे देवेग ! मैं तेरे स्तोत्र से 
प्रत्यन्त प्रसन्त हुई हूँ, तुम्हें जिस वस्तु की कामना हो, वही मुनसे माँगो, 
तुम्हें बर प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आई हुं ।१३५। इस पर इन्द्र ने 
कहा--हे देवि | यदि तुम मुझे वर-प्राप्ति के योग्य समझ कर वर देना 
ही चाहती हो तो प्रथम मुझे यह वरदो कि तुम कभी त्रिलोकी का त्याग 
न करोगी ।१३६। हे समुद्रोद्भूते ! मुझे द्वितीय वर यह दो कि मेरे इस 
स्तोत्र से जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करे, उसका तुम कभी भी त्याग न 
करोगी ।१३७। 

त्रलोकयं त्रिदश श्रेष्ट न सन्त्यक्ष्यामि वासव । 

दत्तो वरो मया यस्तै स्तोत्राराधनतुष्टया ।१३५। 

यश्च साय तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानयः । 

मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ मुखी ।१३९। 

एवं ददौ वरं देवो देवराजाय वे पुरा । 

मंत्रेय श्रीमंहा भागा स्तोत्राराधनतोषिता ।१४०। 

भृगोः ख्यात्यां समृत्पन्ता श्रो: पूर्वमुदघे; पुन: । 

देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने ।१४१। 

एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनादन: । 

ग्रवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी १४२। 

पुनश्च पद्मादुत्पन्ता ्ादित्योऽभृद्यदा हरि; । 

यदा तु भार्गवा रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्‌ ।१४३। 

राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणा कृष्ण जन्मति । 

अन्येषु चावतारेषु विष्णो रेषानपाय यिनी ।१४४। 
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' श्री लक्ष्मीजी.ने कहा-हे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र | मैं प्रब इस त्रलोक्य 
का कभी त्याग न करूँगी,मैं तेरे स्तोत्र में प्रसन्न होकर तुझे यह वर प्रदान 
करती हूँ १३८। जो मनुष्य प्रातः साय तेरे इस स्तोत्र से मेरा स्तव करेग। 
मैं उससे विमुख कभी न हुँगी. १३६। श्री पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! 
पूर्वकाल में इस प्रकार देवराज इन्द्र की-स्तृति से-संतुष्ट हुई श्रीलक्ष्मीजी न 
“उन्हें उक्त वर प्रदान किये: १४०। पहिले वे लक्ष्मीजी झग के द्वारा उनकी 
ख्याति नामक स्त्री के गंभ से -उद्रभूत हुई थीं, फिर वहू समुद्र मथन के स- 
*मय देवताश्रों और दानवों- के प्रयत्न से क्षीरसागर्‌ से प्रकट हुई थीं १४१) 
इसप्रकार जेगत्पति' देवाधिदेव भगवान श्रीहरि जव-२ अवतार लेते हैं, तब 
तब, लक्ष्मीजी भी उनके साथ इस भूतल,पर आती हुँ १४२] जब भगवा नु 
विष्णु आदित्य 'रूप हुए तब वे कमल से उत्पन्न हुई, श्रौर जब उन्हाने पर- 
शुराम का अवतार धारणा किया तब लक्ष्मीजी हो पृथ्वी हुई १४३। जब 
- उन्होंने रामावतार लिया.तब यह सीताजी हुई भ्रौर कृष्णावतार में रुविम 
: शी हुईं । इसी प्रकार-भगवान चे जो अन्य अनेक श्रुवतार घारण किये 
उनमें से क्रिसी. में .भी, भगवान्‌ से अलग नहीं रहतीं ।१४४। 
देवत्वे. देवदेहेऽयं मनुष्यत्वे. च. मोनुषो । 
- विष्णोदहानुख्यां.व करात्येप्रात्मनस्तनुम्‌ ।१४५। 
यश्कतच्छणुयाज्जन्स लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः । 
श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावद्र्कुलत्रयम्‌ ।१४६। 
" पाठयते येषु चेवेयं गृहेषु श्रीस्तुतिमु,ने.। , , 
ग्रलक्ष्मी: कलहाधारा न तेष्वास्ते,कदा उन ।१४७। 
: एतंत्त कथितं ब्रह्मन्यन्मां त्वं परिपृच्छास । _ 
. क्षीराब्धौ श्रीयंथा जाता पूर्व भृगसुता सती ।१४८। 
इति सकल विभूत्यवा पिहेतु: । 
स्तुतिरियमिन्द्रमुखाद्रता हि लक्ष्म्याः 
अनुदिनमिह पठ्यते नृभिय- 
वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मी: ।१:४९। 
जब भगवान्‌ देवरू। हात हैं, तब लक्ष्मीजी दिव्यरूप धारण करतीं 
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हैं ग्रौर जंब्र बहुं मनुष्य रूप में श्रवतार लेते हैं तब थह भी मानवी हो 
जाती हैं । भगंदान्‌ के देहानुरूप ही यह भी अपना देह धारण करती हैं । 
१४५। श्रोलक्ष्मीजी के जन्म की इस्र कक्षा को जो कोई पढ़ेगा या श्रवण 
करेगा उसके गुह के तोनों कुलो में लक्ष्मी का कभी भी नाश नहीं. होगा 
।१४६। हे मुने ! लक्ष्मीजी के इस स्तोत्र का।जिन.घरों,में पाठ होता है, 
उनमें कलह-स्व रूपा दरिद्रता कभी भी नहीं टिंक्ती ॥ १४० | हे ब्रह्मन 
“तुमने यह प्रश्न किया था'कि जाब लथ्मीजी-भृ4जी कीपुत्री थीं तोफिर 
उनकी उत्पत्ति क्षीर सागर-में किप्त प्रक्रार हुई, उसका समाधान मैंने इस 
वृत्तान्त के. द्वारा कर दिया है, ।१४५। - इस. प्रकार इन्द्र-मुख से उत्पन्न हुई 
यह स्तुति सभी विभूतियों को प्राप्त-कराने वाली . है, ;ईसका जो नित्य 
£ निप्रमितः रूप'से: पाठ करेंगे; उनके यहाँ निवंनता, करी न रहेंगी ।१४६। 
- ~: 


: दशौँ अध्याय 


* कथितं मे स्वया सर्व यत्पृष्टोईसि मयाःमुन्े । 
` भृगुसर्गात्मभृत्येष सर्गो मे कथ्यतां पुनः, i 
५ भुगा: ख्यात्यां समुत्पन्ना .लक््मी विष्णुपरिग्रहः 
तथा धातृविधातारौ ख्यात्यां. जातौ सुतौ भृगोः ।२। 
्रायतिनियतिश्चत्न मेरोः कन्ये महात्मन; । 
भारय धातृविधात्रोस्ते.तयोर्जातोरसुताभुवो ।३। 
` प्राणाइ्चेव मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः । 
„ ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुत शु ।४। 
` प्राणस्य द्य.तिमान्पुत्रो राजवांश्र तत्रो$भवृत्‌ । 
= ` ततो वशो महाभाग. विस्तर. भार्गबो गतः, ।५। 
' ` पत्नी मरीचः'सम्भूतिः प्रोणंमासमसूयत । 
! . विरजाः पर्वतर्चैतःत्यः पुत्रौ महात्मन; ।६। 
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श्रीमेत्रेयजी ने कहा-हे मुने ! श्रापप्े मैंने जो प्रश्‍न किया था, वह 
सत्र कुछ ग्रापने बवा दिया, ग्र कृपा करके भगु-पंतति से लेकर, संपूर्णा 
सृष्टि का मुझसे वणन करिये ।१। श्री पराशरजी बोले-भृगुजी द्वारा 
ख्याति के गर्भे से बिष्णुमार्या लक्ष्मीजी तथा घाता ग्रौर विधाता नामक दो 
पुत्रों की उत्पत्ति हुई ।३। उन धाता, विधाता का विवाह महात्मा मेरु की 
प्रायति और नियति नाम की पुत्रियों रो सम्पन्न हुआ, जिनसे प्राण और 
शृक्रणडु नामक दो पुत्र उत्न्नग हुए । मृकरडु के पुत्र माकएडेय हुए, जिनरो 
वेदशिरा का जन्म हुआ । अब प्राणा की संतति कहता हूँ, उस सुनो ।३-४ 
प्राण का पुत्र राजवानु ग्रौर उस राजवान से ही भृगुवंश का अत्यंत 
विस्तार हुग्रा ॥५॥ मरीचि की पत्नो सम्भूति से पौर्णमास हुश्रा, उसके 
विरजा और पवत नाम के दो पुत्र हुए ।।६।। 


व शसंकोतेने पुत्रास्वदिषयेऽहं ततो द्विज । 
स्मृतिश्वाङ्गिरसः पत्ती प्रसुता - कन्यकास्तथा ।७। 
सिनीवाली कुहुश्‍्चेव राका चानुमतिस्तथा । 
श्रनसुया तथेवात्रेजंज्ञे निष्कल्मषान सुतान्‌ ।८। 
सोम दुर्वसं चेव दत्तात्रेय च योगिनम्‌ । 
प्रीत्यां पुलस्त्य मार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।8। 


पूर्गजन्मानि योऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे । 

कद मश्चोर्गरीयांश्च ससिष्णश्च सुतास्त्रयः ।१०। 
क्षमा तु सुषुवे मार्या पुलहस्य प्रजापतेः । 

क्रतोश्च सन्ततिर्भार्या वालखिल्यानसूयत ।११। 
षष्टिपुत्रसह्राण मुनोनामूर्ध्वरेतसाम्‌ । 
प्रङ्गपर्गमात्राणां ज्वलःद्भास्करतेजसाम्‌ ।२। 
ऊर्जायां तु वमिष्ठस्य सप्ताजायन्त गै सुता: । 

रजो गोत्रोदुर्घ्य बाहुश्च सवनश्चानघस्तथा ।१३। 
सुतपाः शुक्र इत्येते सर्गे सप्तर्षयोऽमलाः । 
योऽसावग्न्याभिमानी स्याद्‌ ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः ।१४। 
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तस्मास्वाहा सुनांल्लेभे नोनुद।रौ जसो द्विज । 

४ पावक पवमान तु शुचि चापि जलाशिनम्‌ । १५। 
जन पल ऱ्य उनकी व जावलि कहुंगा तब उन दोनों संतति को 
मति नाम बी सय] स्मृति से मिनीवाली कुहू, राका अर ग्रनु- 
दूर्वापा और दत्तात्रेय को कु निया । भ्रति-पत्ती अनसूया छन पा 
दत्तोलि की च्या उत्पन्न चिया । पूलस्त्य की पत्नी प्रीति से 

के उत्पत्ति हुई जा स्वायम्भूव मन्वन्तर में हुए अपनेजन्म में 
अगस्त्य नाम प्रमिद्धथा । एजापति पुलह की भार्या क्षमा से कर्दम, 
उव रीयान्‌ तथा सहिष्णु नाम के 


[ ११९ 


तीन पुत्र उत्पन्न हुए क्रतु की 
सन्तति नाम की पत्नी ने भ्र गूठे के पोरुग्रों के समान देह वाले तथा 
प्रखर सूर्ये के समान श्रत्यंत तेज वाले चालखिल्यादि साठ सहस्र 
ऊत पुत्र उत्पन्न किये ।६०:१२। वसिष्ठजी की ऊर्जा नाम को पत्नी 
स रज, गोत्र ऊध्वेताहु, सवन, श्रनघ, सुतपा श्रौर शुक्र नाम के सात पुत्र 
हए, यह, सभी स्वर स्वभाव वाल सषिं हुए । ब्रह्माजी वा ज्येष्ठ पुत्र 
जो भ्रग्नि का श्रभिमानी देवता है, उसकी स्वाहा नामबी भार्या ने अत्य- 
न्त तेजस्वो पावकः पवमान और जल भक्षक शुचि, इन तीन पुत्रों को 
जन्म दिया ।१३-१५। 

तेषां नु सन्तताचन्ये; चत्वारिशच्च पश्च च | 

कथ्यन्ते वहनयश्चैते पिता पुत्रत्रयं य यत्‌ । १६। 

एवमेकोनपञ्चाशद्वह्वयः परिकीतिताः । 

पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्यातः ये मया द्विज ।१७। 

अग्निष्वात्ता बहिषदोऽतग्नयः साग्नयश्र ये । 

तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञ मेनां वं धारिणी तथा ।१८। 

ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यावप्युभे द्विज । 

उत्तमज्ञानसन्पन्ने सर्वे: समुदितेजुणेः । १&। 

इत्येषा दक्षकन्यानां थितापत्यसन्ततिः । 

श्रद्धावान्सस्मरन्नेतामनपत्यो न जायते ।२०। 

उन तीनों के पैतालीस पुत्र हुए । अग्नि श्रौर उसके तीन पुत्रों को मिल 

कर यहसव उनचात प्रर्त कहे जाते हैं। हेद्िज ! ब्रह्माजी द्वारा रचित जिन 
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` अनग्निक अस्तिष्वात्ता ग्रौर सांग्निक बहिपढ आदि पितरों के विपय-में 
जो तुम्हें बताया था, उनके द्वाराँ.स्वधा के गर्भ से मेना: और धारिणी 
नाम्नी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हई ।१६-१८। वह दोनों ही श्रष्ठ - ज्ञान वाली 
_ सवंगुण सम्पन्ना तथा योगिनी थीं ।१९। इस प्रकार यह दक्ष-सुताञ्नो का 
` वंश परम्परा कही गई, इसे जो- व्यक्ति: श्रद्धापूर्वक „स्मरणा, करता है, 
“बह पुत्रवान होता है ।२०। 


. ग्यारहाँ अध्याय 
_ प्रियव्रतीत्तानपादी' मनो;?स्वाय भुवस्य तु । 
* द्वौपुत्रौ तु महावार्यो धमज्चौ कथितो तव ॥१। 
` तयोरुत्तांनपादस्य : -सुरुच्यामृत्तम: सुतः 
ग्रभीष्टायामभन्र द्रह्मान्मितुरत्यन्तवल्लभः ।२। : 
“< सुनोतिर्नाम या राज्ञस्तस्यांसीन्महिषये हिज । 
` 'संनातिप्रीतिमांस्तस्यामभूद्यस्वा ध्र ब्रः सुतः ।२। 
__ राजासनस्थितस्याङ्कः' पितुर्भ्रातस्माश्चितम्‌ । 
~ हृष्टवोत्तमं प्र वरवक्र तमोरोढु मनोरथस्‌ ।४। 
` प्रत्यक्ष भूपतिस्तस्या सुरुच्या नाभ्यनन्दत' । 
प्रणयेनागत पुत्रमृत्सद्धारोहरणोल्सुकम्‌ ।५। 
“सपत्नीतनय दृष्ट्रवा तमङ्कारो हणोत्सुकम्‌ । 
“स्वपूंत्र च तथारूढ़ सुरुचिर्वावयमत्रवीत्‌ ।६। 
क्रियेते कि वृथा दरस महाप मनोरथ: ।' 
्रन्य्नीगभे जातेन ह्य म्भूय ममोदरे ।७। 
श्री पराशरं जी ने कहा-- है मंत्रेय॑ अं [मैं तुम्हें “स्वायंभुव +मनु के 
प्रियव्रत और उत्तार्नपाद नामक दो अत्यंत बली और धमज्ञ पुत्रो के विषय ' 
_ में कह चुका हूँ उत्तातपादकी पत्नी सुरुचि ने उत्तम नामक एक पुत्र पैदा 
“0 क्रिया और उसकी सुनीति नाम की राजमहिषी ने धव नामक पुत्रक्को जन्म 
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दिया इस राज महिपी में राजा का विशेष प्रेम नहीं था ।१-३। एक दिन 


जब्र राज्यासन पर आइढ पिता की गोद में उत्तम बेठा था, उस समध 


घव की इच्छा भी राजा की गोद में ब्रैठने की हुई । परंतु भ्रपनी प्रेयसी 
सुरुचि के सामने राजा ने अपने उस पुत्र को गोद भें न लिया और सुरुचि 
न अ्रपनी सौत के पुत्र को गोद चढ्ने को उत्सुक और अपने पुत्र को गोद 
में वठा देख कर उससे कहा कि तू मेरे उदर के श्रतिरिवत किमी श्रन्य 
स्त्री का पुत्र होकर भी ऐसो महानु इच्छा कर रहा है ।४-७। 

उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेको हि वाञ्छसि । 

सत्यं सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न त्व मया धृत: ।८। 

एतद्राजासन सव भूभृत्संत्रयकेतनम्‌ । 

योग्य ममेव पुत्रस्य किमात्मा विलश्यते त्वया । &। 

उच्चेमंनोरथस्ते5य़ मत्पत्रस्येव कि वृथा । 

सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ।१०। 

उत्सृज्य पितरं बालस्तच्छ, त्वा मातृभाषितम्‌ । 

जागम कुपितो मातुनिजाया हिज मन्दिरम्‌ ।११। 

तं दृष्टवा कुपितं पृत्रमीषत्प्रस्फुरिताधरम्‌ । 

सुनीतिरङ्कुमा रोप्य मंत्रेयेदमभाषत ।१२। 

वत्स क: कोपहेतुस्के कश्च त्वां नाभिनन्दति । 

कोऽवजानातिं पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ।१३। 

इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । 

सुरुचि; प्राह भूपाल प्रत्यक्षमतिगविता ।१४। 

विनिःश्वस्येति कथिते तस्मिन्पत्रेण दम ना; 

श्रासक्षामेक्षणा दीना सुनितिर्वोक्यमब्रवीत्‌ ।१५ 

तू विवेक हीन है, इसीलिए प्रलभ्य झौर श्रेष्ठ वस्तु का मनोरथ करता 

है । यद्यपि तुभी इन्हीं महाराज से उत्पन्न है, परंतु मेरे गर्भ से जन्म नहीं 
लिया है । सभी चक्रवर्ती तरेशों का झ्राश्रय रूप यह राज्य सिहासन मेरे 
ही पुत्रके बैठने योग्य हे, इसको इच्छा करके तू व्यर्थ ही क्यों श्रपने चित्तको 
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सन्तप्त करता हे ? ॥८-६॥ तू मेरे पुत्र के समान ही ऐसी उच्च श्रा- 
कांक्षा को क्यों धारणा किये है ? क्या तुमे ज्ञात नहीं है कि तू सुनीति 
का पूत्र हुं ? ।१०॥| श्रीपराशरजी ने कहा- है ब्रह्मत ! विमाता की बात 
सुनकर बालक ध्रुव को क्रोध श्रागया ग्रोर वह पित्ता के पास से हट कर 
अपनी माता के भवन में पहुंचा । उस समय उसके श्रोंठ काँप रहे थे । 
सुनीतिने अपने पुत्र को इम प्रकार ग्राता हुआ देखा तो उसने उसे गोद में 
ब्रिठाते हुए पूछा--हे बेटा ! तू क्रोषित क्यों हो रहा हे, किसने तेरा अप- 
मानकिया हूँ ? तेरा अपराब करके कीन तेरे पिताको श्रपमानित करनेजा 
रहा है ? ॥११-१३। श्री परारशजी ने कहा इसप्रकार का प्रश्‍नसुन कर 
थ्व ने पिता के सामने ही सुरुचि द्वारा कहीं गई सब वत सुनाई । पुत्र 
जव मिसकते हुए इस बात को कह रहा था तब सुनते-सुनते राज महिपी 
सुनीति खिन्न चित्त से दीघं निःश्वास छोड़ते हुए कहने लगीं ।।१४-१५॥ 

सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक । 

न हि पुण्यवतां वत्स सपलने रेवमुच्यते ।१६। 

नोद्वेगस्तात कर्तव्यः कृत यद्धवता पुरा । 

तत्कोञपहत्त, शबनोति दातु कश्चाङ्कतं त्वया ।१७। 

तत्वया नात्र कत्त व्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवमु ।१८। 

राजासन राजच्छत्र वराश्चवरवारणाः । 

यस्य पुण्यानि तस्येते मत्वेतच्छा म्य पुरक ।१६। 

ग्रन्यजन्मक्कतंः पुण्ये सुरुच्यां सुरुचिनृ प: । 

भार्योति प्रोच्यते चान्था मट्विधा पुण्यजिता ।२०। 

पुण्योपचयसम्पन्त स्तस्य”; पुत्रस्तथोत्तम; ॥ 

मम पुत्रस्तथा जातः स्वल्पपुण्यो धवो भवान्‌ ॥१२। 

तथापि दु;ख न भवानु कत्त महति पुत्रक ॥ 

यस्य यावत्स तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः ।२२। 

सुनीति बोली-हे पुत्र | सुरुचि का कहना यथार्थं हे, तू मन्द भाग्य ह, 

इसीलिए उसने ऐसा कहा हैं, क्यों कि पुण्यवान के सामने ऐसा कहते का 
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दुःसाहस कोई नहीं करता है।१६। परंतु, तू उद्विग्त मत हो, पूर्व जन्म के 
कमं का फल कोई नहीं मिटा सकता और तूने नहीं किया, उसे कोई दे 
नहीं सकता | इप्तलिए उसके बचनों पर दुःखित नही होना चाहिये । १७+ 
१८] हे पृत्र | पुण्यवान्‌ को राज्य हासन, छत्र और ग्रच्छे-प्रच्छे वाहन 
गज और अश्व ग्रादि की प्राप्ति हो सकी है, यह समझ कर शान्त हो 
।१&। पूर्व जन्मों के पुरुष से ही राजा की प्रीति सुरुचि में है, और पुण्य 
न होने के कारणा ही मैं कहने भर को राजा की पत्नी हुँ २०। इसीप्रकार 
उसका पुत्र उत्तम भी ग्रत्यत पुण्यवान्‌ है और मुकत इत्पन्त तू मेरे 
समान ही थोड़े पुण्य का भागी है।२१। फिर भी हे पुत्र ! तू दु खित मत 
हो, क्यों कि जिसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उतनी पूजी मं उपे संतोष 
करना चाहिये ॥२२॥ 

यदि ते दुःखमत्यर्थ सुरुच्या वचसा भवत्‌ । 

तत्पुन्योपचये यत्नं कुरु सवंफलप्रदे ।२३। 

सशीलो भव धर्मात्मा मैत्र: प्राणिहिते रत: । 

निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति समपदः ।२४। 

श्रम्ब यत्वमिदं प्रात्थ प्रशामाय वचो मम । 

नेठददुर्वंचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति ।२१। 

सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोतममु । 

स्थानं प्राप्स्याम्यशेषाणां जगताम भिपूजितम्‌ ।२६। 

सुरुचिदयिता राज्ञस्तस्था जातोऽस्मि नोदरात्‌ । 

प्रभावं पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्यापि तावोदरे ।२७। 

उत्तमः स मम श्राता यो गर्भेण घृतस्तया । 

स राजासनमाप्तोतु पित्रा दत्त तथास्तुतत्‌ ।२८। 

नान्यदत्तम मीप्सामि स्थानमम्व स्वकमणा । 

इच्छामि तदहं स्यानं यन्त प्राप पिता मम ।२९। 

यदि सुरुचि के वचनों से तेरा मन खिन्न ही हो गया है तो सव फलों 

के देने वाले पणय को संचित करने का उपाय तथा सब प्राणियों का हित 
साधक, सुशील, सवं स्नेही ग्रौर पुण्यात्मा बन, क्यों क्रि जसे 
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जल नीची भूमि में स्वयं ढलता हुय्रा ग्राजाता है, वैसे ही सत्पात्र पुरुषों 
के पास समस्त वैभव भ्रपने आप ही ग्रा पहुँचता है ।२४। ध्रुव ने कहा- 
हे माता ! मेरे चित्ता की शांति के लिये तुमने जो कुछ कहा है, वह उसके 
कठोर वचनों से श्रिघे हुए मेरे हृदय में ठहर नहीं पाता | इस लिये श्रत्र 
मैं वही करूंगा जिसके द्वारा सब लोकों में सम्मानित सर्व-श्रेष्ठ पद को 
प्राप्त हो सक्‌ ।२५। यद्यपि राजा की प्रेयसी सुरुचि श्रवश्य ही भाग्यवाली 
है और मैं उसके उदर से उत्पन्त नहीं हुआ हूँ, फिर भी अपने गर्भ द्वारा 
प्रवृद्ध किये गये इस बालक के प्रभाव को भी देख लेना । जिस उत्तम को 
सुरुचि ने जन्म दिया, वह भी मेरा भाई ही तो है । पिता का दिया हुआ 
राजपद उसीको मिले । क्योंकि मैं किसी दूसरे के द्वारा दिये हुए पद को 
श्रभिलाषा नहीं करता, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद को पान! 
चाहता हुँ जिसे पिताजी भी न प्राप्त कर सके है।२७-२६। 


निजगाम गृहान्मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्व: । 

पुराच्च निर्गम्य ततस्तदबाह्योपत्रन ययौ ।३०। 

स ददशां मुनींस्तत्र सप्त पूर्वागतीन्ध्र वः । 

कृष्णा जिनोत्तरीयेषु विष्टरेपु समास्थितान्‌ ।३१। 

स राजपुत्रस्तास्सर्वान्प्रशिपत्या म्यभाषत । 

प्रश्नयात्रनतः . सम्यगभिव।दनपूर्वकम ।३२। 

गत्तानपादतनय मां निबोधत सत्तमाः । 

जातं सुनीत्यां निवंदा सरू ष्माक प्राप्तम न्तिकस्‌ ।३२। 

चतुःपश्चाब्दसम्भूतो बालत्स्वं नृपनन्दन । 

निर्वेदकारणां किडिचत्ताव नाद्यापि वर्त्तते ।३४। 

न चिन्त्यं भवत; किञ्चेद्धियते भूपति; पिताः । 

न चैवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक ।३५। 

शरीरे न च ते व्याधिरस्स्माभिरूपलक्ष्ते । 

निर्वेद; क्रिन्तिमित्दस्ते कथ्ययतां यदि विद्यते ।३६। 
श्री पराशरजी ने कहा-माता के प्रति यह कहकर घव उसकै भवन 
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से चल पड़ा श्रौर नगर के बाहर जाकर एक उपवन में ठहर गया ।३९। 
वहाँ पहिले से ही सन्त मुनीश्वर काली मृगछाला के ग्रासनो पर विराज- 
मान थे, उन्हें देखकर उसने सभी को प्रणाम किथा ग्रौर ग्रत्यन्त विनीत 
शब्दों में उनसे बोला ।३१-३२। घ्व ने कहा-हे महात्मागणा ! मैं सुनीति 
से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और ग्रात्म ग्लानि के कारण ही 
यहाँ आया हूँ ।३३। यह सुनकर ऋषियों ने कहा-हे राजपुत्र ! श्रभी तो 
तेरी आयु चार या पाँच वर्षे की ही है, प्रभी तेरे निवद का समय प्रतीत 
नहीं होता ।३४। तेरे लिये चिन्ता भी किस बात की है, भ्रमी तो तेरा 
पिता जीवित है, फिर तेरी कोई घ्रभीष्ट वस्तु खो गई हो, ऐसा भी हम 
नहों देखते ।३५। तेरे देह में कोई रोग भी प्रतीत नहीं है, फिर हे बालक 
तेरी ग्लानि का क्या कारण है? ।३६। 
तत; स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम्‌ । 
तन्निशम्य ततः प्रोचुधुःनस्यते परस्परम्‌ ।३७। 
भ्रहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यद्क्षमा । 
स॒त्न्या मातुरुक्त यद्धृदयान्तापसरवंति ।३५। 
भो भौ क्षत्रियदायाद निवदाद्यत्वयाधुना । 
कतु व्यविसत तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ 
यच्च कार्य तवास्माभिः साह य्यममितद्यते । 
तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यपे । 
।हमथमभोप्सामि न राज्यं द्विजसत्तमाः । 
तत्स्थान मेकमिच्छामि भुक्त नान्येन यत्पुरा ।४१॥ 
एतन्मे क्रियतां सम्यक्क्रथ्यतां प्राप्यते यथा । 
स्थानमग्रथ समस्तभ्यः स्थामेभ्यो मुनिसत्तमाः ॥४२। 
श्री पराशरजी ने कहा-तब राजकुमार घव ने सुरुचि की कही हुई 
जातें उन्हें सुनाई, इस पर वे ऋषिगण परस्पर इस प्रकार बोले-देखो ! 
सात्र तेअ कितना बलवान है, जिससे इतने छोटे से वालक में भी क्षमा 
नहीं है, इसके हृदय से इसकी विमाता द्वारा कही बात नहों हट पाती | 
३७ ३८। है राजपुत्र | इस तिवेद के कारण तूने जिस कार्य का विचार 
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किया है, उसे कहना चाहे तो हमपे कह दे ग्रौर फिर यह भी बता कि 
हम तेरी वया सहायता कर सकते हैं हमें प्रतीत होता हे कि तू हमसे कुछ 
कहने की इच्छा करता है ।३६-४०। धूव बोले- हे द्विजसत्तम ! में धन 
या राज्य नहीं चाहता, मैं तो केवल वही पद प्राप्त करना चाहता हू 
जिसका भोग पहिले कमी किमी ने न किया हो । हे मुनिवर ! यदि श्राप 
यह बताने की कृपो करें कि मुफे सबसे श्रप्रगएय वह स्थान किस कर्म से 
उपलब्ध हो सकता है तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी ।४१-४२। 
ताराधितगो विन्दंनं रः स्थानं नृपात्मज । 
त हि सम्प्राप्यते श्रेष्ट तस्मादाराधयाच्यरुत म्‌ ।४३। 
परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादन: । 
स प्राप्तोत्यक्षय स्थानमेतत्पत्प़ मयोदितम्‌ ।४४) 
यस्यान्तः सतंमेवेदमच्युतस्याश्ययात्मनः । 
तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्रय यदीच्छसि ।४५) 
परं ब्रह्म पर धाम यो$पो ब्रह्म तथा परम्‌ ॥ 
तमाराध्य हरि याति मुक्तिमप्यतिदुर्ल माम्‌ ।४६। 
ऐन्द्रमिःद्रः परं स्थान यमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 
प्राप यज्ञपति विष्णु तमाराधय सुव्रत ॥४७॥ 
यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश: परमः पुमान्‌ । 
तस्मिस्तुष्टे यदध्राप्य कि तइस्ति जनादन ॥।४८। 
प्राप्तोष्याराजिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छास । 
त्रैलोक्यान्तगंतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमस्‌ ।४६॥ 
मरीचि ने कहा- हे नृपात्मज ! भगवान गोविन्द की अराधना के 
बिना मनुष्य कौ वैसे स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इपलिए तु उती 
च्युत नारायन की अराधता कर ।४३। श्रि ने कहा-जो परम पुरुष 
जनादन परा प्रकृति मे भी परे हैं वह जिक से प्रपर होते वही उस 
अक्षयपद को प्राप्त होता है, मेरा यह ववन श्रक्षरशः सत्य है ।४४। 
ग्रगिरा ने कहा-प्रदि तू म्रप्र-स्थात की कामता करता है तो प्रव्ययःत्मा 
श्रच्युत जो इस सम्पूणां विश्व में ब्य.प्त हैं, उन्हीं की ग्राराबना कर । ४५) 
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पूलस्त्य ने करा -परस्वछूप, पर ब्रंद्धा गौर प्॑रधाम रूप भगवान्‌ श्रीहरि 
की उपासना से मनुष्य को अत्यन्त दुलंभ मोक्ष भी प्राप्त दो जातो है।४६ 
पूनहु ने कहा -इन्प्र ने भी जिन जगन्नाथ विष्णु को भ्रराधना करके इन्द्र 


पद बो प्राप्त किया था, उन्ही यज्पत्ति भगवान की आरधना तू भी कर 
।४७। क्रतु ने बहा--जो भगवान्‌ जनादन परम-पुरुप, यज्ञ पुरुष तथा 
योगेश्वर हैं, उनके प्रभत्न हेने पर ऐसी कौन-मी वस्तु है, जो प्रलभ्य 
हो ? ।४८। वसिष्ठ ने कहा भगवान्‌ विष्णु की ग्रराधना करके तू जो 
भी इ5छा करेगा उरी की तुझे प्राप्ति हो जायी, त्रलोक्य के श्रेष्ठ से 
श्रेप्ठ स्थात का तो कहना ही करा है ।४३। 

ग्राराध्य; कथितो देवो भर्वाद्ध; प्रणतस्य मे । 

मया तत्परितोषाय यञ्जप्तव्य तद्च्यतास्‌ ।५०। 

यथा चाराधनं तस्य मया कार्य महात्मन: 

प्रसादसुमुखास्तन्मेः कथयन्तु महभ यः ।५१। 

राजपुत्र यथा विष्णोराराधनगरनरः । 

कार्यमाराछनं तन्नो यथावच्छतुमहं सि ।५९। 

बाह्योर्थाटखिलाच्चित्त त्य: जयेत्प्रथम नरः १ 

त्तस्मित्नेव जगद्धाम्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्‌ ।५३ 

एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धुतात्मता । 

जप्तव्य यस्निबोधेतत्तन्न; पाथिजनरंदन ५४। 

हिरण्यगभउुरुषप्रधानाव्यक्तर्मणे | 

उऊ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणें ।५५। 

एतञ्जजाप भगवान्‌ जप्य स्वायम्भुवो मनुः । 

पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनादन; ।५६। 

ददौ यथाभिलषितां सिद्धि त्रं लोक्यदुर्लभाम्‌ । 

तथा त्वमपि गोविन्दं तोषय तत्सदा जपन्‌ ।५७। 

धव बोले-हे महषियों ! श्रापते मुझे आराध्य का उपदेश तो कर 

दिया, परन्तु बः मुझे यह भी बठाने की कृपा कर कि उनको प्रसन्त 
करने लिए किंस प्रकार जपादि करना चाहिये उन महापूरुष 
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की अराधना को विधि मुझे सहं बताइये ।५०-५१। ऋषियों ने कहे - 
हे राजपुत्र | भगवानु विष्णु की आराधना में लगे हुए पुरुषों को जिस 
प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये, वह हमसे सुन ।५२। सर्व प्रथभ 
सभी बाह्य विषयों से मन को हटा कर उन जगद्धाम मे स्थिर करे । इस 
प्रकार एकाग्र चित्तसे तन्मयतापुवंक जस प्रकार ज-विधान है, वह श्रत्रण 
कर ।५४। हिरण॒यगभं पुरुष, प्रधान, अव्यक्त तथा शुद्ध ज्ञान रूप भगवान्‌ 
वासुदेव को नमस्कार है ।५५। इम ३» नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 
जाप पहिले तेरे पितामह स्वायंभुव मनु ने क्रिया था, तब उन पर प्रसन्न 
होकर भगवान ने उन्हें ग्रभिलाषित सिद्धि प्रदानकी थी | उन्हीं के समान 
तू भी इसका निरन्तर जप करके भगवान गोविन्द की प्रसन्नता प्राप्त कर 
सवे.गा ।४३-५७] 


बारहवाँ अध्याय 
निशम्यतदशेषेण मैत्रेय नृपते; सुतः । 
निजंगाम वनात्तस्मात्प्रशिपत्य स तानृषीन्‌ ।१। 
कृतक्ृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज । 
मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुनातटमु ।२। 
पुनश्च मधुसंज्ञेन देत्येनाधिष्ठितं यत; । 
ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले ।६। 
हत्वा च लवणं रक्षो मधुपृत्रं महाबलम्‌ । 
शत्रुध्तो मधुरां नाप पुरीं यत्र चकार वे ।४। 
यत्र वे देवदेवस्य सान्निश्यं हरिमेधसः । 
सर्वपापहरे तरिमस्तपस्तीथ चकार स: ।५। 
मरी चिमुख्यैमु' निभियंथो हिष्टमभूत्तथा । 
ग्रात्मन्यशेषदेवेशं स्थित विष्णुममन्यत ।६। 
ग्रनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः । 
सरवंभूतगतो विप्र सवंभावगतोऽभवत्‌ ।७। 
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श्री पराशर जो ने कहा- हे मेत्रेय बी | ऋषियों की वात सुनकर 
राजकुमार ध्र वने उन्हें प्रणाम किया श्रौर वह उस उपवनसे चल दिया १। 
फिर वह अपने को अत्यन्त कृत-कृत्य मानता हुआ यमुना तट पर स्थित 
भधु नाम बन में श्राया | उस वन में मधु नामक देत्य रहने लगा था, इस 
कारणा उसका नाम मधुवन हुआ था |२-३। वहीं उस मधु के पुत्र लवणा का 
बध करके शत्रृघ्नने मधुरा नामक एक नगरको स्थापना की ४। जिस मधु- 
घनमें देवाविदेव भगवान्‌ विष्णु की सन्निधि रहती है, उसी में जाकर घ्व 
ने घोर तप किया ५। मरीचि ग्रादि महर्थियोंके उपदेशानुसार ही उसने श्रप- 
ने हृदय में निखिल देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि के घ्यान का अभ्यास किया 
भ्रोर हे विप्र | इस प्रकार अनन्य चित्त से ध्यान करते रहने से उसके हृदय 
मे साब भूतोंमें निवास करने वाले भगवान्‌ विष्णु सर्व भात्रसे प्रकट हुए६-७। 

मनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णौ मैत्रेय योगिनः । 

न राशाक धराभारमुढोढु भूतधारिणी ।८। 

चामपादस्थिते तस्मि न्नामाद्धेन मेदिनो । 

द्वितीयं च न ननामाद्ध क्षितेदक्षिणतः स्थिते ।६। 

पाकाङ्कष्ठेन सम्पीड्य यदा वसुधां स्थितः । 

तदा समस्ता वसुधा चचाल सह पर्वत: ।१०। 

नद्यो नदाः समुद्राश्च सङक्षौभं परम ययुः । 

ततक्षो मादमराः क्षोम परं जगम महाम्‌ ने ।११। 

यामा नाम तदा देवा मोत्रेय परमाकुला: । 

इंद्र णा सह सम्मन्त्र्य घ्यानभङ्ग प्रचक्रमुः ।१२। 

कुष्माण्डा विविधे रूपर्महे द्रण महाम.ने । 

समाधिभङ्गमत्य तमारब्धा' कर्त मातुराः ।१३। 

सुनीतिर्नाम तन्माता सास्ना तत्पुरतः स्थिता । 

पुत्रेति करणा गाचमाह मायामयी तदा ।१४। 

पुत्रकास्मान्निगत्त स्व शरीरात्ययदारुणात्‌ । 

निर्बत्धतो मया लब्धो बहुभिस्त्गं मनोरथः ।१५। 
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है मंत्रेयजी ! जब योगी घव के चित्त में भगवान विष्णु स्थित हो 
गये, तब सब भूतों की धरित्री पृथ्वी उसका बोझ वहन करने में असमर्थ 
हो गई |८। उसके बाँए चरणा के बल खड़े होमे के कारणा पृथ्वी का भी 
बाँया श्रा्ा भाग नीचे को झुक गया तथा दाँएं चरणा से खड़े होने पर 
दाँया भाग झुर गया &| जब वह पाँव के अंगूठे से पृथ्वी को मध्य में से 
दबा कर स्थित हुप्रा तब पवंतों सहित संपुण भूमंडल चलायमान हो उठा 
१०। हे महामुने ! उस सभय नद, नदी श्र समुद्र आदि भी श्रत्यंत क्षुब्ध 
प्रतीत होने लगे तथा देवताग्रों में भी इससे घोर हलचल होने लगी ११। 
हे मत्रेयजी | उस समय याम नामक देवताओं ने इन्द्र के साथ मंत्रणा की 
और ध्रव का ध्यान भंग करने को उपाय करने लगे १२। फिर इन्द्र के 
साथ मिलकर अत्यन्त आतुर कुष्माण्ड नामक देवगणा विभिन्न रूप धारणा 
करके उमकी समाधि भंग करने में तत्पर हुए १३। उस समय माया से 
निमित हुई उसको माता सुनीति सजल नेत्र उसके समक्ष प्रकट होकर करुण 
स्वर में, हे पुत्र, हे पुत्र ! पुकारने लगी और बोली क्रि देह को नष्ट करने 
वाले इस भयंकर तप को त्याग दे, क्योकि मैंने बड़ी-बड़ी मनौतियां 
प्रनाकर तुझे प्र प्त क्रिया था | १४-१५। 

दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमहंसि । 

सपत्नीवचनाद्वत्स भ्रगतेस्त्वं गतिमंम ।१६। 

कव च त्वं पञ्चवर्षीयः क्व चंतहारुणं तपः । 

निवतंतां मनः कष्टान्निबंन्धात्फलर्वाजतात्‌ । १७। 

कालः क्रोडनक्रानान्ते तदम्तेऽध्ययनस्य ते । 

ततः समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यत तपः ।१८। 

कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक । 

तस्मिस्त्वमिच्छसि त: कि न।शायात्मनो रत: ॥१६॥ 

मत्प्रीतिः परमो घर्मो वयोऽत्रस्थाक्रियाक्रमम्‌ । 

अनुवत्त स्व मा मोहा न्निवर््तास्मादधमंत: ।२०। ` 

परित्यजति वत्साद्य यद्येतन्न भवांस्तप; । 

त्यक्ष्याम्यमिह प्राणांस्ततो वे पश्यतस्तव ।२१। 
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हे पुत्र ! सौत के कठोर वचनों के कारण मुक दुखिदा का भी 
त्याग .करः देना तेरे लिए उचित नहीं है । मुझ ग्राश्रयहीना का ग्राश्रय तो 
एक मात्र तू ही है १६। कहाँ तो तेरी पाँच वर्ष की भ्रवस्था और कहाँ यह 
अ्रत्युग्र तपस्या ? श्ररे चेटा | निष्फल और क्लेशयुक्त ग्राग्रह से विमुख हो 
१७। क्योंकि श्रभी तो तेरी ग्रायु खेलने कूदने की ही है, फिर श्रध्ययन 
करने योग्य होगी, उसके बाद भोगों को भोगने का समय होगा और ग्रन्त 
पं तप करने की अवस्था प्राप्त होगी १५। हे पुत्र ! नुक सुकुमार की जो 
बाल्यावस्था है, उस खेलने की भ्रवस्था में.तू तपस्या का झभिलापी हुप्रा 
है, भरे तू क्यों इससे श्रपना तर्वनाश करगे को तत्पर है ? ।१६। मुझे 
प्रसन्व करना ही तेरा परम धर्म है, इसलिए तू अपनी श्रायु के ग्रनुकूल ही 
कर्मो को कर, मोह का अनुवतंत और इस तपस्या रूपी श्रघर्म से अब 
विमुख हो जा २०। हे पुत्र | यदि आज तू ग्रपने इम तप रूप हठ का त्याग 
न करेगा तो मैं तेरे ही समक्ष अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी ।२१। 

तां श्रलापवतीमेवं वाष्पाकुलविलोचनाम्‌ । 

समाहितमना विष्णौ पश्यन्तपि न दृष्टवानु ।२२। 

वत्स वत्स सुघोराणि रक्षाँस्येतानि भीषणो । 

वनेऽभ्युद्यतशसतराणि समायान्त्यपगम्यतामु ।२३। 

इत्युकत्वा प्रययौ साथ रक्षांस्याविबंभ स्ततः । 

्रभ्युद्यतोग्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलंमु खैः ।२४। 

ततो नादानतीवो ग्रात्राजपुत्रस्य ते पुरः । 

मुमुचुर्दी्षशस्त्रारि भ्रामयन्ती निशाचराः ।२५। 

शिवाश्च शतशो नेदुः सज्त्रालाकवलमु खेः । 

त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा ।२६। 

हन्यतां हन्यतामेष छिद्यतां छिद्यतामयम्‌ । 

भक्ष्यतां भक्ष्यतां चातमित्यूचुस्ते निशाचराः ।२७। 

ततो नानाविधान्मादान्‌ मिहाष्ट्मकरानना: । 

त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ।२८। 
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श्री पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! ध्र बका चित्त भगवान्‌ श्री 
हरि में तन्मयता पूर्वंक लगा हुआ था, इसलिए उसने अपनी माता रूपिणी 
माया को अश्वुपात पूवंक विलाप करते हुए देखकर भी नहीं देखा २२ 
यह देखकर वह माया' अरे पुत्र ! उठ, यहाँ से शीघ्र ही भाग निकल, देख 
इस अ्रत्यंत घोर वन में यह भयंक राक्षस कसो शस्त्रास्त्र ग्रहण कियो हुए 
भ्रा रहे है" ऐसा कहती हुई वहाँ खे चल दी श्रौर तभी ऐसे श्रनेक्र राक्षस 
वहाँ प्रकट हो गए जिनके हाथों में शस्त्रास्त्र थे ग्रौर मुख से ग्रग्नि की लपटें 
निकल रही थीं २३-२४। उन राक्षसोंने भ्रपने प्रत्यन्त चमचमाते हुए शास्त्रों 
को उछाला और ध्रुव के सामने भीषणा कोलाहल किया ।२५। उस नित्य 
योगयुक्त बालक ध्‌ वको डराने के उद्देश्य से मुख से श्रग्नि की चिगारियाँ 
छोड़ती हुई सैकड़ों गीदड़ियाँ वहाँ घोर शब्द करने लगीं २६ और य रा- 
क्षस भी मारो. क!टो, भक्षण करो इस प्रकार चीखने लगे तथा मिह, ऊंट, 
मकर श्रादि जसे मुख वाले भय कर राक्षस उस राजकुमार को त्रस्त करने 
के लिए अनेक प्रकार से गजना करने लगे ।२८। 


रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानिच । 
गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुरने न्ट्रियगो चरम्‌ ।२६। 
एकाग्रचेताः सतत' विष्णुमेवात्मसंश्रयम्‌ । 

दृष्ट वोन्पृथिवीनाथपुत्रो नान्यः कथङचन ।३०। 
ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः । 
संक्षोभं परमं जग्मुस्तत्पराभवर्शाङ्कताः ।३१। 
ते समेत्य जगद्यानिमनादिनिधनं हरिम्‌ । 

शरण्य शरणां यातास्तपसा तस्य तापिता. ।३२। 
देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम । 

ध्रुवस्य तपस। तप्तास्त्तां वय शरणां गताः ।३३। 
दिने दिने कलालेशेः शशाङ्कः पूर्यते यथा । 
तथाय' तपसा द व प्रया!य, द्विमहनिशम्‌ ।३४। 
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ग्रौतानपादितपसा वयमित्थं जनादन । 

भीतास्त्वां शरणां यातास्तपसहतं निवततय । ३५। 

परंतु भगवान्‌ में ग्रासक्त चित्त वाले उस बालकको स्यारियाँ प्रौर 
उनके शब्द तथा राक्षस ग्रौर उनको गर्जन तथा शस्त्रास्त्र कुछ भी दिखाई 
न पड़े ।२६। वह राजकुमार एक्राग्र चित्त से ग्रपने ग्रा्रय स्वरूप भगवान्‌ 
विष्णु को ही देखता रहा, उसके श्रतिरिक्त उसने किसी अन्य को नही देखा 
३०। उस प्रकार उस सपूणां माया के विलीन होने से देत्रगण उससे हारने 
की आशंका करते हुए अत्यंत भयभीत हुए ३१। इसलिये उसके तपसे व्या- 
कुल हुए वे परस्पर मिलकर संसार के श्रादि कारण, शरणागत वत्सल, 
ग्रादि-रहित तथा श्रत-विहीन भगवानु विष्णु की शरणा में पहुँचे ३२। देव- 
ताश्रों ने कहा-हे देव-देव ! हे, जगन्नाथ ! हे परब्रह्म, हे पुरुषोत्तम ध्र वके 
तप को देखकर हम व्याकुल हो रहे हैं,इमलिये श्रापकी शरणा को प्राप्त हुए है 
३३। हे देव | जीसे चंद्रमा ग्रपनी कलाओंके द्वारा नित्य वृद्धिको प्राप्त हो 
ता है, गैसे ही भ्रपने तप के प्रभाव से वह दिन-रात्रि निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त हो रहा है ३४। हे जनार्दन ! हम उत्तानपाद-सुत ध्र व के तपसे डर 
कर ग्रापकी शरणमे उपस्थित हुए हैं,प्राप उसे तपस्यास निवृत्त करिये ३५। 


न विद्मः कि स शक्रत्वं किमभीप्सति । 
वित्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किम्‌ ।३६। 
तदस्माकं प्रसीदेश हुदयाच्छल्यमुद्धर । 
उत्तानपादतनय' तपसः सन्निवत्त य ।३७। 
नेन्द्रत्वे न च सूर्यत्वं नेवाम्बुपधनेशताम्‌ । 
प्राथेयत्येष य कामं त करोम्यखिलं सुरा; ।३८। 
यात देवा यथाकामं स्त्रस्थानं विगतज्त्रराः । 
तिवत्त याम्यहं बालं तपस्यासक्तमानसम्‌ ।३६। 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः | 

प्रययुः स्वा निधिष्ण्यानि शतक्रतुपुरोगमाः ।४०। 


८८-0०. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१३४ ] [ श्री विष्णु पुराण 

भगवोनपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः । 

गत्वा ध्र वमुवाचेदं चतुभु जवपुहंरि ॥४१॥ 

श्रौत्तानपादे भद्र ते तपसा परितोषतः । 

वरदोऽहृमनुप्राप्तो वरं वर्य सुव्रत: ।।४२॥ 

बाह्यार्थनिरपेक्षं ते मयि चित्त यक्षाहितम्‌ । 

तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृणीष्व वरं परम्‌ ॥४३। 

वह इन्द्रस्व की कामना करता है ग्रथवा खय त्त्र प्राप्त करना चाहता 
है या वह कुबेर, वरुण, चंद्रमा में से किसी के पद की प्राप्ति-प्रभिला पा 
करता है यह हमें ज्ञात नहीं है ३६। हे प्रभो ! आप हम पर प्रसन्न हुजिये 
झर उत्तानपाद सुत को तपस्या से निवृत्त करके हमारे हृदय-कट को 
दर कीजिए ३७] यह सुनकर श्री भगदावु ने कहा-हे देवगण ! तुम चिन्ता 
को त्याग कर अपने-प्रपने स्थान को जाग्नो | वहू इंद्र, वरुण या कुवेर 
ग्रादि के पद की कामना नही करता, मैं उसरी ग्राभिलांषा पूछा करूगा 
श्रौर उसे तप से भी निवत्त कर दुंगा ३८-३६। श्री पराशरजी न कहा- 
देवदेव भगवानु विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जान पर सभी देवता उन्हें 
प्रणाम करके ग्पने-श्रपने धाम को गए श्रोर सबत्मा भगवान्‌ ने भी ध्रव 
के तप से संतुष्ट होकर उसे चतुभुज रूप में दर्शन देऊर कहा ४०--४१। 
भगवान बोले- हे उत्तानपाद के पुत्र ! हे भ्रव ! तेरा कल्याण हो । तेरे 
तप से प्रसस्त होकर तुमे वर देने के निमित्त मैं यहाँ श्राया हूँ, हे श्र४ व्रत 
वाले ध्रुव ! अब तु इच्छित वर माँगले ४२। तूने सभी बाह्य टिपयों को 
त्याग कर मुक्त में ही अपने चित्त को लगाया है, इसलिये मैं तुझ पर 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ श्रश्र तू अपना ग्रभिलाषित वर मांग ।४३। 

श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः । 

उन्मीलिताक्षो दहशे ध्यानहृष्ट हरि पुर: ।४४। 

शङ्कचक्रगदाशाङ्ग वरासिधरमच्यूतम्‌ । 

किरोटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महम्‌ ।४५। 

रोमाञ्चिताङ्ग सहसा साध्ञसं परमं गतः । 

स्तवाय देवदेवस्य स चक्र मानसं ध्रुवः ।४६। 
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चि वदामि स्तुतावस्य केनोक्ते नास्यः संस्तुति; । 
इत्याक्रुलमतिदवं तमेव शरण ययौ ।४७। 
सगत्रन्यदि मे तोषं तप्रसा परमं गतः । 
स्तोतु तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ।४८। 
त्रत्माद्य यस्य वेदज्ञज्ञायते यस्य नो गतिः । 
तं त्वां कथमहं देव स्तोतु शक्नोमि बालकः ।४६। 
त्वऱ्हूक्तिप्रवणां हयेतत्परमेशवर मे मनः। 
स्तातु प्रवृत्त त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञा प्रयच्छ मे ।५०: 
शङ्कप्रान्तेन गोविन्दस्तं पस्पशं कृताञ्जलिम्‌ 
उत्त'नपादतनय द्विजवय जगत्पतिः ५१ 
श्रथ प्रसच्नवदनः स क्षणान्नृपनन्दनः । 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्यृतम्‌ ।५२। 
श्री परःशरजी ने कहा--भगवान्‌ विष्णु के वचन सुनकर बालक 

श्रुज ने अपने नेत्र खोले और ध्यानावस्था में जिनके दर्सन किये थे, उन 

भगवान्‌ को साक्षात्‌ रूपमें अपने सामने खड़े पाया ४४। वे भगवान्‌ किरीटि 
मुकुट, शंख, चक्र,गदा, शाङ्ग धनु तथा खड्ग धारण किये हुए थे । उन्हें 
देख कर ध्व ने पृथिवी पर श्रपना मस्तक रख कर प्रणाम किया और 
सहसा रोमांचित होते हुए उसने भगवानु को स्तुति करनी चाही । परन्तु 
स्तुति में क्या कहूँ यह उसकी समक में नहीं ग्राया जिससे वह प्रत्यन्त 

व्याकुल हुआ और श्रन्त में उसने भगवान्‌ की ही शरण ली ४५-४७। 

घ्रव बोला-हे प्रभो ! यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं तो मैं श्रापको 

स्तुति करने को इच्छुक हूँ प्रथम वर यही प्रदान करिये जिससे मैं आपका 
रतव करने में समर्थ हो सकूँ ।४८। हे देव ! ब्रह्मा ग्रादि चदों के ज्ञाता 
भी जिनकी गति का ज्ञान नहीं रखते, उनका स्तवन मैं भ्रबोण बालक 
किस प्रकार कर सकता हुँ ? ४६। ह परमेश्वर ! भ्रापकी भक्ति से 
द्रवित हुआ मेरा चित्त श्रापके चरणों की स्तुति करने को उत्कठित है,इस 
लिग्रे श्राप मुके गैसीहीवुद्धि दोजिये ५०। श्री पराशरची न कहा-ह द्विज 

छु | भगवान श्रीगोविन्द ने ग्रपने सामने करबद्ध खड़े हुए ध वको अपन 
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शङ्क के प्रग्र भाग से स्पर्श किया तभी तह राजपुत्र क्षण भर में ही हषित 
मुख से त्यात विनीत होकर भगवान्‌ की स्तुति में प्रवृत्त हुश्रा ५१-५२। 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
मृतादिरादिप्रकृतियस्य रूपं नतोऽस्मि तमु ।५३। 
शुद्धः सूक्षमोऽखिलव्यापी प्रधानात्पतः पुमान्‌ । 
यस्य रूप नमस्तस्मे पूरुषाय गुणाशिने ।५४। 
भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वत: । ` 
बुध्यादीनां प्रधानस्य पृरुधस्य च यः परः ॥५५॥ 
_त ब्रह्मभूतमात्मानमशेषजगतः पतिम्‌ । 
प्रपद्य शरणां शुद्ध त्वद्र पं परमेश्वर ॥।५६। 
बृहत्वाद्‌ बृ हरात्वाञ्च यद्र पं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तस्म नमस्ते सर्वात्मन्यो गिचिन्त्याविकारिणो ।५७। 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
सवंव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठदृशाङ्ग लम्‌ ॥५५। 
यद्भूत यच्च वे भव्य पुरुषोत्तम तद्भवान्‌ । 
त्वत्तो विराट्‌ स्वराट्‌ सम्राट त्वत्तश्चाप्यधिपुरुष; ॥५९। 
धव ने कहा- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन,बुद्धि, श्रहं- 
कार और मूल प्रकृति जिन भगवान्‌ के स्वरूप हैं, मैं उन्हे नमस्कार करता 
हूँ ५३। जो परमात्म देव अत्यन्त शुद्ध, सुक्ष्म, सर्वव्याप्त तथा प्रधान से भी 
` परे हैं और वह पुरुष जिनका स्वरूप है, मैं उन गुणभोक्ता को नमस्कार 
करता हूँ १४ हे प्रमो | पृथिव्या सत्र भुत और गंधादि उनके गुण,बुद्धि 
आदि कारण एवं प्रधान थौ' पुरुष से भो परे सनातन पुरुष आपही हुँ, मैं 
ग्राप निखिल ब्रह्माएड नायक के ब्रह्मभूत स्वरूप की शरणा में हूँ ५५-५६ | 
है योगियों के लिए चिन्तन के योग्य | हे सर्वात्मन ! व्यापक आऔर बढ़ने 
ताला होने से आपका जो रूप ब्रह्म कहा गया है, मैं उसी निविकार रूपको 
नमस्कार करता हूँ ५७। हे नाथ आप सहस्र शिर, सहस्र नेत्र और सहस्र 
पद वाले परम पुरुष हैं श्राप सर्वत्र व्याप्त हैं तथा संपुण ब्रह्म|शडको व्याप्त 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


क’ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


प्रथम अंश--भ्र० १२ ] [ १३७ 
१ रब दश अगुल प्रमाण से स्थित रहते है ४८। भूत, भविष्यत्‌ श्रादि ग्रापही 
हैं और विराट्‌ स्वराट, सम्राट एवं अधिपुरुष आदि की उत्पत्ति भी श्रापसे 
हुई है '५६। 
प्रत्यरिच्यत सोच्त्रश्च तियंगृध्त्रं च वे भुतः । 
त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ।६०। 
त्वदृरूपथा रिशिश्रान्तभू'त सवंमिदं जगत्‌ । 
त्वत्तो यज्ञः सर्वेहुपृथ पशुद्विधा ।६१। 
त्वत्व; ऋत्रोऽय सापाति त्त्त्तञ्छन्दांमि जज्ञिरे । 
त्वत्तो यजू 'प्यजायष्त स्वत्तोइत्राश्रं कतो दतः ।६२। 
गावस्त्वत्तः समुद्भतास्त्वत्तीऽजा अवयो मृगाः । 
स्वन्मुखाद्ब्रह्वा गास्त्तो बाहोः क्षत्रमजायत ।६३। 
गैश्यास्तवी रजा: शुद्रास्तव पदभचां समुम्दताः । 
श्रक्ष्णाः सूर्योऽनिल प्राशाब्चन्द्रमा मनसन्तव ।६४। 
प्राणाऽन्तःमुषिराज्जातो मुखादग्निरजायत । 
नाभितो गगनं द्यौश्च शिरसः समवर्तत । 
दिश; शोत्रात्क्षिति; पद्धचाँखत्तः सवमभूदिदम्‌ ।६५। 
न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । 
संथमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि ।६६। 
आप सभी दिशाओं में प्रवृद्ध हैं, यह संपूर्ण विश्व आपसे ही प्रकट 
हुआ है, तथा भूत'भविष्यत्‌ भी आपसे हुए है ॥ यह सम्पूणा विश्व 
आपके स्वरूप भून ब्रह्म एड में है, सभी पूरोड़ाशों वाला यज्ञ 'पृषदाज्य 
और दो प्रकार के पशु यह सब श्राप से हो हुए हैं ।६१। ग्रापसे ऋक 
यजु; साम श्रौर गायत्री आदि छदौं को उत्पत्ति हुई है तथा भ्रापसे ही 
ग्रश्व और दाँत वाले भैसा ग्रादि जीव हुए हैं ।६२। श्रापसे ही गौ, बकरी 
भेड, मृग हुए हैं और श्रापके ही मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं । श्रापकी - 
सुजःश्रो से क्षत्रिय, जाँघों से वैश्य और चरणों से शूद्रो की उत्पत्ति हुई है 


आपके ही नेत्रों से सूर्य, प्राणा से वायु, मन से चन्द्रमा नासिकारंध्र ' 
से प्राण, मुख से प्रर्त, नाभि से आकाश मस्तक से स्वगं, श्रोत्र से ' 
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दिशाएँ तथा चरणों से पृथ्वी ग्रादि-क्ी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार यह 
सम्पूर्ण विश्‍व ही ग्रापसे उत्पन्न हुम्र' है ।६३-६५। जसे छोटे से बीज में 
विशाल वट वृक्ष रहता है, वैसे ही प्राप बीजरूप में यह त्रिइत्र प्रलय 
काल में लीन रहता है ।६६। 

बोजादंक्रुरसम्भूतो न्यग्रो बस्तु तमुत्थितः । 

विस्तार च यथा याति त्वत्त. सृष्टौ तथा जगत्‌ ।६७। 

यथा हि कदली नान्या त्वकपत्रादपि हश्यते । 

एवं विश्वस्य नाच्यस्त्व त्वर्स्यायी श्वर हश्यते ।६८। 

ह्लादिनी सन्धिनी संवित्वथ्येका सव संस्थितो 

ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणव जिते ।६६। 

पृथग्मूत कभूताय भूतभूताय ते नम; । 

प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भुतात्मने नमः ।७०। 

व्यक्त प्रधानपुरुषौ विराट्‌ सम्राट्‌ स्वराट्‌ तथा । 

विभाव्यतेऽम्तःकरणी पुसषेष्वक्षयो भवान्‌ ।७१। 

सर्व स्मिन्सर्वभूतस्त्वं सर्वः सवंस्त्ररूपपधृक्‌ । 

सर्वत्वत्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तुते ।७२। 

सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभूतष्थितो यत; । 

कथयामि ततः कि ते सवं वेत्सि हृदि स्थितम्‌ ।७३। 

हे भ्रमो ! जैसे बीज से अ कुर हुग्रा वट वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होर 

बहुत विस्तार वाला हो जाता है, वैसे हो पह पिव सृष्टि काल में आप 
से उत्पन्न होकर श्रत्यन्त विस्तोणं हो जाता है ।६७। हे प्रभो ! कदली 
शुप छिलके और पत्तो से पृथक प्रतीत नहीं होता, बैसे ही यह विशत से 
पृथक नहीं देखा जाता, क्योंकि वह श्राप में ही स्थित है ।३६। आपसर्वा- 
श्रपमें टलादिनी भ्रौर सन्धिनी विद्या प्रभिन्त रूपसे निवासकरती हैं । आप 
निगु ण हैं इसलिये कोईमी श्राहलादिनी, संप्नत करने वाली या दोनों गुणों 
सेमिली हुई संवित्‌ झ्रापमें नहीं रहती।६६। श्रापही पृथक्‌ रुप तथा एक रूप 
भी हैं ग्राप ही सूक्ष्म भूत तथा अनेक जीव हैं, आपही सब भूतों के ग्रन्तर 
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में निवास करते हैं, ऐसे प्रापको मैं नमस्कार करता हूँ ।७०। झाप ही 
भरन्तः करण में मउृतत्व, प्रत्रात, पुरुप, विराट सम्राट और स्वराट 
ग्रा रूपों से व्यान क्रिये जते हैं तथा पुरुप में आप नित्य एवं क्षय रहित 
है ।७१। सब में ग्राप हो सवं भूत हैं, सब रूपों के धारक होने से श्राप 
हो सव कुछ हैं, सम्पूण पदार्थ आपसे ही हुए हैं, इसलिये आप सर्वात्मा 
का नमस्कार करता हूँ ।६२। हे सवश्‍वर ! हे सर्वात्मक | आप सब भूता 

प्त हुँ, मैं आपस क्या निवेदन. करू, क्योंकि आप तो घट-घट को, 


जानत त ।।७३॥। 
सर्वात्मन्सवभूतेश सर्वसत्त्वसमुः्व । 


सवभूतो भवान्वेत्ति सवसत्वमनोरथम्‌ ।७४। 

थो मे मनोरथोन।थ सफलः स त्वया कृत: । 

तपश्च तप्तं सफलं यद्हृष्टोऽसि जगत्पते | ३५। 

तपसस्तत्फल प्राप्तं यद्षृष्टोऽहं त्वया ध्रुव । 

महृशंनं हि विफल राजपुत्र न जायते ।७६। 

चरं वरय तस्मात्वं यथाभिमतमात्मनः । 

सवं सम्पद्यते पु सां मयि दृष्टिपथं गते ।७७। 

भगवन्भूतभव्येश सवंस्यास्ते भवान्‌ हृदि । 

किमज्ञातं तव ब्रह्मन्मनसा यन्मयेक्षितम्‌ ।७८। 

तथापि तुभ्य' देवेश कथयिष्यामि यन्मया । 

प्राथ्यते दुविनीतेन हुदयेनातिदुलंभम्‌ ।७९। 

कि वा सवंजगरत्स्रष्ट: प्रसन्ने त्वयि दुलंभम्‌ । 

तरत्प्रसादफलं भुङ्क्त त्रैलोक्यं मघवा नपि ।८०। 

न॑तत्ताजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ । 

इतिगर्वादत्रोचन्मां पत्तो मातुरुच्चकेः ।८१। 

्राधारभतं जगतः सवपामुत्तमोत्तमम्‌ । 

- प्राथयानि प्रभोस्यानं त्तरत्प्रसादादतोऽव्य यम्‌।८२। 
हे भतेश्वर ! हे सर्वात्मन्‌ ! हे सवे भूतों के श्रादि स्थान, श्राप सव 

भूत रूप में स्थित होने के कारण, सभो के मनोरथों के जानने वाले हैं 
१७८ मेरी जो इच्छाथो, घह तो प्रापने पुणं कर दी गौर मेरा तप भी 
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हे भूतेशवर ! हे सर्वात्मन्‌ ! हे सर्व भूरों के आदि स्याने, श्राप ' सर्व 
सफल हो गया क्योंकि मैंने प्रापका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्तक्रर लिया है।७५। 
श्री भगवान्‌ ने कहा-हे ध्रव ! तुझे मेरा दर्शन मिल गया, इससे तेरा 
तप तो सफल हो गयां, परंतु मेरा साक्षात्कार भी तो कभी फल-रहित 
नहीं होता ।७६। इसलिए अव तू अपना इच्छित वर माँग, क्योंकि मेरा 
दर्शन प्राप्त करने वाले को य्प्राप्प कुछ भी नहीं रहता ।७७। ध्रुव ने 
'कहा--हे भगवन्‌ ! आप सब के ग्रस्त: करणा में स्थित है, इसलिए मन 
की कोई भी इच्छा आप से छिरी हुई नहीं रह सकती ।७। फिर भी हे 
प्रभो! मैं जिस अत्यंत दुलभ वस्तु की अभिलाषा करता हूँ, उसे ग्रापक्री 
आज्ञानुसार निवेदन करूंगा ।७९। हे विश्‍व रचथित्रा प्रभो | आप प्रसन्न 
होगये हैं तो अत्र क्या दुलभ रह गया है । देवराज इन्द्र भी आपकी कृपा 
दृष्टि प्राप्त करके ही तीनों लोकों का भोग करते हैं ।5०। हे प्रमो ! मेरी 
विमाता ने अत्यंत अरहंक्रारपुवंक कहा था कि जिसने मेरे उदर से जन्म 
नहीं लिया, वह इस राज्य सिंहासन के योग्य नहीं हो सकता ।८१। इस 
लिए, मैं आपको कृपा से उस सर्वेश्नेष्ठ श्रव्यय स्थान की इच्छा करता हूँ 


जो सम्पूणं जगत्‌ का श्राश्चयभूत हो ॥5२॥ _ 
यत्त्वया प्रार्थ्यते स्यानमेतत्प्राप्स्यति व भवान्‌ । 


त्वयाहं तोषितः पूर्वमन्यजन्मति बालक ।८३। 
त्वमासीर्ब्राह्मणाः पूर्वं मय्येकाग्र मति: सदा । 
मातापित्रोश्च शुभ्र षुनिजधर्मानुपालकः ।८४। 
कालेन गच्छता मित्र राजपुत्रस्तवाभवत्‌ ।' 
योवनेऽखिलभोगाढयो दशंनीयोज्ज्वलाकृ ति: ।=५। 
तत्सङ्गात्तस्य तामृद्धिमवलोक्यातिदुरलंभाम्‌' । 
भवेय राजपुत्रोऽहमिति वाच्छा त्वया कृता ।८६। 
ततो यथामिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि घव दुलंभे ।८७। 
ग्रन्येषां दुलंभ स्थान कुले स्वायम्भुवस्य यत्‌ । 
तस्यंतदपरं बाल येनाह परितोषित; ।८८। 
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` मामाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्प्रविल म्बिताम्‌ । 
` यथ्यपितमना बाल किमु स्त्रर्गाडिकं पदम्‌ ।८९। 
श्री भगवान्‌ ने कहा--हे बालक ! तू ने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे 
प्रसन्न क्रिया था, इसलिए तेरे इच्छित स्थान की तुझे ग्रवश्य प्राप्ति होगी 
।।५३॥ उस जन्म में तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, माता-पिता की सेवा 
करने वाला, स्वधर्म परायणा झौर मुझ में तन्मय भात्र वाला था ||८५८॥ 
कालान्तर में तेरी मित्रता एक राजकुमार से होगई, जो कि अपनी तरुणा- 
वस्था में सवं भोग सम्पन्न और रूप लावण्य में भी देवते योग्य था |! 
८५ उसकी संगति में रहते हुए उसके दुल भ वेभव को देखकर राजपुत्र 
होने की तेरी भी इच्छा हुई ॥८६।॥ इपीलिए तुझे इम जन्म में राजपुत्रत्व 
की प्राप्ति हुई है और जिन स्वायंभुव मनु के कल में किसी का जन्म लेना 
दुलभ है, उन्हीं के पुत्र उत्तानयाद के यहाँ तू उत्पन्न हुआ है, । परंतु, हे 
बालक | जिमने मुके प्रसन्न किया है, उप्तके लिये तो यह स्थान नगण्य 
ही है ।८७-८८। मेरे ग्राराधन से मोक्ष भी तुरंत मिल जाता है, तो जिम 
का चित्त निरन्तर ही मुक मे तन्मय हुंम्रा है, उसके लिये स्वर्गादि लोक 
तो तुच्छ ही हैं ।८। 

वलोक्यादविके स्थाने संता राग्रहाश्रयः । 
भविष्यति न सन्देहो मत्प्रादाङ्भत्रान्ध्र,व ।६०। 
सूर्यात्सोमा्तथा भौमात्सौमपुत्राद्वृह्स्पतेः । 
सिताकंतनयादीनां सर्व क्षाणा तथा ध्‌ व ।६१। 

. सप्तषीणामशेषाशां ये च वैमानिका; सुरा; । 
सर्वेषामुपरि स्थान तव दत्त मथा ध्र व ।९२। 
केचिच्चतुयु गं यावत्केविन्मन्वन्तरं सुराः । 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वे कल्गसंस्थितिः ।£३१ 
सुनीतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिमंला । 
विमाने तारका भूत्वा तावत्काल निवत्स्यति ।६४। 
ये च त्वां मानवो प्रात: साय छ सुसमाहिताः 
कीत्त यिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ।६५। 
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हे ध्रुव ! तू त्रिलोकी में सर्वोच्च स्थान को निश्चय ही प्राप्त करेगा 
आर सब ग्रहों तथा नक्षत्रों का गश्रय रूप होगा ।९०। हे ध्रव ! मैं तुमे 
वह्‌ ध्रव स्थान प्रदान करता हूँ जो सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, 
शुक्र ओर शनि ग्रहों, नक्षत्रों, सप्तपियो आ्रौर विमान में विचरण करने वाल 
सत्र देवताम्रों से भा उच्च है ।६१-६२। कोई देवता चार युग तक और काई 
एक मन्वन्तर तक ही स्थित रहत हैं परन्तु मैं तुझे एक कल्प तक क लिए 
स्थित करता हूँ €३। तेरी माता सुनीति भी श्रत्यत उज्ज्वल तारिका रूपसे 
एक विमान में स्थित रह कर उतनेही समय तक तेरे पास रहेगी।।६४।।जो 
मनुष्य तेरे इस चरित्र का प्रातः सायं कीर्तन करेगे, उन्हें महान्‌ पुणय- 


फल की प्राप्ति होगी ।€५। 


एवं पूवं जगन्नाथाद्द वदेवाज्जनार्देनात्‌ । 

वरं प्राप्य ध्रव; स्थानमध्यास्ते स महामते ।६६। 
स्वयं शुश्रूष णा द्धम्यान्मातापित्रोश्च वे तथा । 
द्वादशाक्षरमाहात्म्यात्तपप्रश्च प्रभावतः ।8७। 
तस्याभिमानर्मृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य हि। 
देवासु राणामाचाय इलोकमत्रोशना जगौ ।६८। 
अहोऽस्य तपसो वीय महोऽस्य तपसःफलम्‌ । 

यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रव सप्तर्ष॑य; स्थिताः ।६६। 
ध्र वस्य जननी चेय सुनी तिर्नाम सूनृता । 

अस्याश्च महिमानं क: शक्तो वर्णंयितु भुवि ।१००। 
त्रेलोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थानं स्थिरायति । 
स्थानं प्राप्ता पर धृत्वा या कुक्षिविवरे £ वम्‌ ।१०१। 
यश्र त्तको त्त ेन्नित्य' धरुवस्यारोहणं दिवि । 

सव पापविनिमुः क्तः स्वर्गलोके महीयते ।१०२। 
स्थानंभ्रशं न चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि। 
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सर्व कल्याणासंयुक्तो दीघंकालं स जीवति ।१०३। 
श्री पराशरजी ने कहा-- हे महामते ! देवदेव जनादन भगवान्‌ से ऐसा 
चर प्राप्त कर श्र व उस अत्यत श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित हो गये ।६६। धमं 
परायणाता पूर्वक अपनेमाता पिता कीसेवा द्वादशाक्षर मं त्रके माहात्म्य प्रौ र 
तपस्या के प्रभाव से उनके मान वैभव श्रौर प्रभाव को बढ्ता हुआ देख कर 
देवताश्रों और भ्रमुरों के आचार्य श्री शुक्राचार्यं ने उनकी प्रशस्ति में कहा 
है कि ग्रहा, इस घव की तपस्या का कला प्रभाव ग्रो८ कितना श्रदुभुत 
फल है, जिससे सप्तषिगण इस ध्रुव को भ्रग्रगणय करके स्थित है ।९८- 
६६। इस की माता सुनीति भी सत्य ग्रौर हितकारी वचन वचन कहने 
चालो हुई है, उसकी महिमा के वणान की सामथ्यं फिस में ह ? जिसने 
ध्व को अपने उदर में धारण करके ही तीतों लोकों का आश्रय भूत 
सवंश्रेष्ठ स्थान को पा लिया, वह स्थान चिरस्थायी रहेगा ।१००-१०१। 
ध्रव के इस दिव्य लोक प्राप्ति बाले प्रसंग का कोतंन करने वाला मनु- 
ष्य सभी पापों से छूट कर स्वगं में पूजा जाता हे -१०२। फिर वह स्वर्ग 
आथवा पृथ्वी पर कहां भी रहे अपने स्यान से नहीं गिरता तथा सभी 
संगलों से सम्पन्न रहताहुम्रा, दीघं काल तक जीवन धारण करता है ।१०३। 
च २० 
तरहवी अध्याय 

ध वाच्छिष्टि च भव्य च भव्याच्छाम्भुव्यंजायत । 

शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्चपुत्रातकल्मषान्‌ ।१। 

रिपुः रिपुञ्जयं विप्रं वृकल वृकतेजसस्‌ । 

रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं सवतेजसस्‌ ।२। 

ग्रजीजनत्पुष्कारिष्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुस्‌ । 

प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः ।२। 

मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः । 

कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वेराजस्प प्रजापतेः ।४। 

कुरुः पुरु: शतद्यम्नस्तपस्वी सत्य वान्छुचिः ।, 

आग्विष्टोमो5तिरात्रइच सुद्य म्नस्चे ते नव ।५। 
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ग्रभिमन्युश्च दशमो नड्वलायां महौजस; । 
कुरोरजनयत्पृत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ।६। 

अङ्ग सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं शिविम्‌ । 
गङ्गात्सुनोथापत्य' वं वेनमेक्रमजायत ।७। 


| 


श्री पराशरजी ने कहा-- हे मंत्रेयजी ! ध्रव से शिष्टि और भव्य का 

जन्म हुआ भव्य का पृत्र शभ्भु हुग्रा और शिष्टि की भार्या ने रिपु, रिपु- 
उजय, विप्र वृकल और वृकतेजा नामक पाँच पुत्रों को जन्म दिया | उनमें 
से रिपु ने अपनी बृहती नाम की भार्या से महातेजस्वी चाक्षुष नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ।१-२। चाक्षुष का विवाह वरुण कुलोत्पन्न महात्मा वीरण 
प्रजापति की पुत्री से हुआ उनमे मनु की उत्पत्ति हुई ।3| तपस्वीवर भनु 
ने वैराज प्रजापति की पुत्री नड्वला से दश अत्यन्त तेजस्वी पुत्रों को 
उत्दन्त किया ।४। उनके कुरु, पुरु, शतद्यम्न, तपस्वी, सत्यवानु, शुचि, 
अग्निष्टोम, श्रतिरात्र, सुद्युम्न एवं ग्रभिमन्यु नाम हुए । कुर ने अपनी 
भार्या आग्नेयी से अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, श्रंगिरा और शिवि नामक 
छः अत्यन्त प्रतापी पुत्र उत्पन्न किये भ्र ग ने सुनीथा के गर्भ से वेन 
नामक पुत्र उत्पन्न किया ।५-७। 

प्रजाथंभृषयस्तस्य ममन्थुदक्षिणं करम्‌ । 

वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महामुने ।८। 

वं न्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीत्तितः । 

येन दुग्धा मही पूव" प्रजानां हितकारणात्‌ ।8। 

किमर्थं मथितः पाणिव नस्य परमधिभिः । 

यत्र जज्ञे महावीय: स पृथुम्‌ निसत्तम ।१०। 

सुनोथा नाम या कन्यामृत्यो: प्रथमतोऽभवत्‌ । 

ग्रङ्खस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो ब्यजायत ।११। 

स मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः ।११। 

तिसर्गादिष मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ।१२। 

भ्रभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः परमधिभिः। 

घोषयामास स तदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः ।१३। 
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न यष्टव्य न दातव्यं न होतव्यं कथञ्चन । 
भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्या ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः ।१४। 
ततस्तमृषयः पूर्व सम्पज्य पृथिवीपतिम्‌ । 
ऊचुः सामकल वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिताः ।१४। 
उसी वेन के दक्षिणा हाथ का ऋषियों ने सन्तान के निमित्त मंथन 
किया था, जिससे बन्य नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यही राजा पृथु 
के -नाम से प्रसिद्ध इए, जिन्ठोंज प्रजा-पालन के निमित्त पृथ्वी का दोहन 
किया था ८-&। श्री मँत्रेयजी ने कहा- हे मुनिसत्तम | उन महृषियों ने 
वेन के हाथ का मन्थन क्यों हिया था तथा पराक्रनी पृथुका जन्म कमै 
हुआ ? १०। श्री पराशरजी ने कहा-पुत्यु की गुनी या नाम की प्रथम पुत्री 
ग्रंग को व्याही गई थी | उसी से राजा वेत उत्पन्न हुए थे ११। हे मैत्रेय 
जी ! मृत्युसुता का वह पुत्र अपने नाना के स्त्रभाव-दोषं के कारण ही 
` दूपित स्वभाव का हुआ १२) जब वह वेन राजपद पर प्रभिषिक्त हु 
था तभी उसने विश्व भर में यह घोषित कर व्या था फि में भगवान हूं, 
यज्ञ पुरुष और यज्ञ का भोक्ता एवं स्वामी मैं ही हूँ, इसलिये ग्रथ कभी 
कोई भी मनुष्य दान और यज्ञादि न करे १३-१४। है मैत्रेयजी ! उस 
समय वे महषिगर उस राजा वेन के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने 
उसकी प्रशंसा करके साम्त्वनामयी मीठीवाणी से कहा १५। 
` भो भो राजन्‌ श्रृणुष्व त्वं यद्ददाप महीपते । 
राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हित परम्‌ ।१३। 
दीर्घसत्रेण देवेशं सवेयज्ञेश्वर हरिम्‌ । 
पूजयिष्याम भद्र ते तस्यांशस्ते भविष्यति ।१७ 
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णु: सम्प्रीणितो तूप । 
ग्रस्माभिभवतः क्रामान्सर्वानिव प्रदास्यति ।१८ी 
यज्ैयज्ञेहवरों येपां राष्ट्र सम्पूज्यते हरिः । 
तेषां सर्वेप्मितावाप्ति ददाति नुम भूभृताम्‌ ।१९। 
मत्तःकोऽम्यधिकोऽन्योऽस्ति कश्चर।ध्यो ममापर: । 
कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञोइवरो मत; ।२० 


[ १४५ 
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3 ब्रह्मा जनादंन: शम्भुरिन्द्रो वायुयंमो रवि; । 

हुतभुग्वरुणो धाता पुषा भूर्मिनिशाकर: ।२१५ 

एते चान्ये च ये देवा: शापातुग्रहकारिणाः । 

नुपस्यैते शरीरस्थाः सवंदेवमयो नृपः ।२२। 

ऋषियों ने कहा-हे राजन्‌ ! हें महीपते ! हम तुम्हारे राज्य, प्रजा 
तथा शरीर के हितार्थ जो कहते हैं, उसे श्रवण करो १६। तुम्हारा कल्याणा 
हो, हम यज्ञोेश्‍वर देवदेव भगवानु विष्णु का पूजन करेंगे, उसके फल के 
छठे भ्रंश का भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा १७। हे राजन्‌ ! यों के द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञ पुरुष सन्तुष्ट होकर हमारे साथ ही तुम्हारी अभिलाषाएँ पूरी 
करेंगे १८। जिन राजाश्नों के राज्यक्राल में यज्ञेश्वर भगवान्‌ का यज्ञानु- 
छ्ठानो द्वारा पूजन होता है, उनकी सभी कामनाए पूणं होती हैं १६। यह 
सुन कर वेन ने कहा- मुझसे श्रधिक् ऐसा कौन है जो मेरे द्वारा भी पूजा 
के योग्य हो । तुम जिसे यज्ञेश्वर एवं भगवान्‌ कहते हो, बहे कौन है ? 
२०। ब्रह्मा, विष्णु- शम्भु, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुणा, घाता, 
पूषा, पृथ्वी और चन्द्रमा अथवा श्रन्य जो भी देवता शाप, या वर देने में 
समर्थ हैं, उन सभी का निवास राजा में होने से राजा ही सवंदेवमय 
होता है ।२६--२२। 

एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्त यद्यथा क्रियतां तथा । 

न दतव्यं न यष्टव्यः न होतव्य च भो द्विजाः ।२३। 

भतृ शु श्रूषणं धर्मो यथा ख्जाणां परो मतः । 

ममाज्ञापलन धर्मो भवतां च तथा हिजा: ।२४। 

देह्यनुज्ञां महाराज मा घर्मो यातु संक्षयम्‌ । 

हविषां परिणामोऽगं यदेतदखिल जगत्‌ ।२४। 

इति विज्ञाप्यमानोऽपि स वेन परमर्षिभि: । 

यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तःप्रोक्तः पुनः पुनः ।९६। 

ततस्ते मुनयः सर्वे कोपामर्षसमन्विता, । 

हन्यतां हुन्यत। पाप इत्युचुस्ते परस्परम्‌ ।२७। 

यो यज्ञपुरुष विष्णुमनादिनिधन प्रभु म्‌ । 

विमिन्दत्यधभाचारो न स योग्यो भुवः पति: ।२८। 
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इत्युबत्वा मन्त्रपूतंस्तेः कुदौमू निगणा नृपम्‌ । 

निजध्नुनिहतं पूर्वं भगवन्निन्दनादिना ।२९। 

हे द्विजगणा | यह जानकर मेरे ध्रादेश का पालन करो, किसी को 
भी दान, यज्ञ, हवनादि नहों करना चाहिये । हे ब्राह्मणो ! जसे स्त्री का 
परम घर्म पतिसेवा है, वसे ही श्रापका परमधर्म मेरी आज्ञा का पालन है 
२३-२४। ऋषियों ने कहा-हे राजन्‌ ! श्रापका प्रादेश ऐसा होना चाहिए 
जिससे धर्म का नाश न हो . देखिये, यह सम्पूर्ण विश्व हवि से ही उत्पन्न 
हुआ है २५ श्री पराशरआी ने कहा-जब्र महेषियों के बारबार समझाने 
पर भी वेन न माना तो वे अत्यंत क्रोथ पूर्वक परस्पर में कहने लगे कि 
इस पापात्मा को मार डालो, मार डालो २६-९७। जो अनादि एवं भ्रनम्त 
यज्ञेश्वर विष्णु का निन्दक है, वह आचरणहीन पुरुष राजा होने के योग्य 
नहीं है २८। यह कह कर उन महपियों ने प्रभु-निन्दा करके पहले से हो 
मृत हुए उस राजा का मन्त्रपूत कुशों के श्राघात से वध कर दिया ₹&। 

यत्तश्च मुनयो रेणु दहृशुः सर्गतो द्विज । 

किमेतदिति च।सन्नान्पप्रच्छुस्ते जनास्तदा ।३०। 

ग्राख्यात' च जनंस्तेषां चोरीभूतैरराजके । 

राष्ट्र तु लोकंरारब्धं परस्वादानमातुरेः ।३१। 

तेषाभुदीणवेगानां चोराणां मुनिसत्तमाः 

सुमहान्‌ हश्यते रेणुः परवित्तापहारिणास्‌।३२। 

ततः सम्मन्त्र्य ते सर्गे मुनयस्तस्य भूभृतः । 

ममन्थुरूरुं पृत्रार्थमनपत्यस्य यत्नतः ।३३। 

मथ्यमानात्समृत्तस्थौ तस्योरोः पुरुषः किल । 

दरधस्थूणा प्रतीकाशः खर्थ्वाटास्योऽतिहस्वकः ।३४। 

कि करोमीति तान्सर्वान्स विध्रानाह चातुरः । 

निषीदेति दमचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌ ।३५। 

ततस्तत्सम्भवा जाता विग्ध्यशैलनिवासिनः । 

निषादा मुनिशादूंल पापकर्मोपलक्षणाः ।३६। 
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तेन द्वारेण तत्यापं निष्क्रान्त तस्य भूपतेः । 

निषादास्ते ततो जाता वेनक्रल्मपनाशनाः ।३७। 

हे ब्रह्मन्‌ ! फिर महपिंयों ने सर्वत्र बड़ी पूल उड़ती हुई देख कर 
अपने पास खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह बया है ? तब उन्होंने उत्तर 
दिया कि इस समय राष्ट्र राजा रहित हो गया है, इसलिए दीन दुःखी 
मनुष्यों ने घनवानों को लूटना आरम्भ कर दिया है ३-३१। हे मुनिवरो ! 
उन ग्रत्यन्त वेगवान लुटेरों के उत्पात से ही यह धूल उड़ रही है ।३२। 
तब उन महर्षियों ने परस्पर में परामर्श करके उस पुत्रहीन राजा वेन की 
जाँच को पुत्र प्राप्ति के लिए मथा ३३। उसके मधे जाने से उससे जले हुए 
ठेठ के समान काले वणां का, अत्यन्त नाटा और छोटे मुख का एक पुरुष 
प्रकट हुमा ३४। उसने अत्यन्त ग्रातुरत! पूवक उन ऋषियों से पूछा कि मैं 
क्या कहो ? तब उन ऋपिप्रों ने 'निषीद' अर्थात्‌ बेठजा कहा, इसलिए 
वह प्रागे चल कर जिपांद कहा गया ३५। इसलिए हे मुने ! उप्तके वंशज 
विध्याचल पर रहने वाले पाप कर्मो में रत निषाद हुए ३६। उसी निपाद 
रूप द्वार के मार्ग से राजा वेन का सभी पाप निकल गया, इस प्रकार 
निषादगण राजा वेन के पापों को नश करने वाले हो गए ।३७। 

तस्यैव दक्षिणां हस्त ममन्थुस्ते ततो द्विजा; ।३८। 

मथ्यमाते च तत्राभूत्पृथुर्वन्यः प्रतापवान्‌ । 

-दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिव ज्त्रलन्‌ ।३९। 

आद्यमा जगगं नाम खात्पपात ततो धनुः । 

शराश्च दिव्या नभसः कवच च पपात हु ॥४७॥ 

तस्मिन जाते तु भूतानि सन्प्रहृष्टानि सर्गशः । 

सत्पुत्रेणेव जातेन वेनोऽपि जिदिव ययौ ॥४१॥ 

पुत्ताम्नों नरकात्‌ त्रातः मुतेन सुमहात्मना । 

तं समुद्राश्च नद्यश्च रत्तान्यादाय सवशः ।४२। 

तोयाति चाभिषेकार्थं सर्वाण्येवोपतस्थिरे । 

पितामहश्च भगवान्देगैराङ्गिरसंः सह: ॥४३॥ 
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स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वंशः। | 
समागम्य तदा वेन्यमभ्यपिश्चन्तराधिरम्‌ ।४४। 
फिर उन ऋषियों ने वेन के दाँए हाथ को मथा, जिमसे वेनुत्र 
पृथु उत्पन्न हुए. जिनका देह प्रज्वलित श्ररिनि के समान दैदीप्यमान था 
३८-३९। इसी अवसर पर श्राजगव नामक शिव घनुष दिव्य बाण घौर 
कवच आक्राश से गिरने लगे ४०। उनके प्रकट होने से सत्र प्राणियों को 
भ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा उन सत्पुत्र की उत्पत्ति से वेन को भी स्वर्ग 
प्राप्त हुआ ४१। इस प्रकार महात्मा पुत्र के जन्म लेमे से वह नरक में जाने 
से बच गया | उन राजा पृथु का भ्रभिपेक करने के लिए सब समुद्र और 
नदियाँ मूर्तिमान होकर सब प्रकार के रत्न और पवित्र जल लेकर वहाँ 
झाये तब श्राँगिरस देवताओं के सहित सभी प्राणियों ने राजा वेन के 
राज्याभिषेक महोत्सव मे भाग लिदा ४२-४४ 

हस्ते तु दक्षिणो चक्र दृष्टवा तस्य पितामहः । 

विष्णोरंशं पृथु मत्वा परितोषं परं ययौ ।४५। 

विष्णुचक्र करे चिह्न सर्गेपां चक्रवतिनाम्‌ । 

भवत्यव्याहृतो यस्य प्रभाबस्त्रिदशेरपि ।४६। 

महता राजराज्येन पुथुर्गेन्यः प्रतापवान्‌ । 

सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमंको विदेः ।४७। 

पित्रापरङ्ितास्तस्य प्रजास्तेनानुर जिताः । 

ग्रनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ।४८। 

ग्रास्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 

पर्वतोश्र ददुर्मार्गं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ । ४६। 

अ्रकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यव्नानि चिन्तया । 

सर्गकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु ।५०। 

उनके दए हाथको चक्रांकित देखकर उन्हें भगवान्‌ विष्णु, का अंश 
समते हुएब्रह्माजी ग्रत्यंत प्रसन्नता को प्राप् हुये ४५। भगवान्‌ के चक्र का 
यह चिह्न सभी राजाओं के हाय में पड़ा होता है जिसके प्रभात्रको कुशिठत 
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करना देवताओं के भी वश का नहीं है ४६ इस प्रकार श्रत्यंत तेजस्वी एवं 
प्रतापी घेनु पुत्र धर्मवान्‌ व्यक्तियों द्वारा विधि पूवंक राजाधिराजपद पर 
अभिषिक्त हुए ४७। उनके पिता ने जिस प्रजा को अप्रसन्न क्रिया था, उसी 
प्रजा को उन्होंने प्रसन्न किया, इस प्रकार प्रजा को प्रसन्न करने के कारण 
ही वह वास्तविक रूप से राजा हुए ४८। उनके समुद्र में चलने पर जल 
स्थिर हो जाता और पर्वत भी उन्हें मार्ग दे देते थे, इससे उनकी ध्वजा 
का कभी पतन नहीं हुआ ४६। पृय्वी जोते-बोये बिना ही धान्य उत्पन्न 
करती और पक्राती थी, चिन्तन मात्रसे ही ग्रन्न पक जाता था, गौए काम- 
घेनु के समान सवं कामप्रद थीं तथा पुटके-पुटके में मधु भरा रहता था५०। 

तस्य गै जातमात्रस्य यज्ञे पेतामहे शुभे । 

सूतःसूत्यां समुत्पन्नःसौत्येऽहन्ति महामतिः ॥५१।। 

तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्रःज्ञोऽथ मोगधः । 

प्रोक्तौ तदा मुनिवरेस्ताबुभौ सूयमागधौ ।५२। 

स्तूयतामेष नृपतिः पृथुगैन्य: प्रतापवान्‌ । 

कमौतदनुरूपं वां पात्रं स्तोत्रस्य चापरम्‌ ।५३। 

ततस्तावुचतु्िप्रान्सर्वानेव कृताञ्जली । 

अद्य जातस्य नो कम ज्ञोयतेऽस्य महीपतेः ।५४। 

गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः । 

स्तोत्रं किमाश्रयं त्वस्य कार्य मस्माभिरुच्यताम्‌ ।५१। 

करिष्यत्येष यत्क्रमं चक्रवर्ती महाबल: । 

गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां नृगः ।५६। 

उन राजाने उत्पन होते ही जो पैतामह यज्ञ किया, उससे सोमा- 
भिपव के दिन ही ग्रभिपव वाली भूमि से सूतजी उत्पन्न हुए ५१। उम्ती 
यज्ञ मैं मागध भी प्रकट हुए । उन सून और मागध से क्रषियों ने कहा 
इन अत्यन्त प्रतापी वैन पुत्र पृथु की तुम स्तुति करो । राजा स्तुति के 
योग्य हैं और तुम भी स्तुति करने में योग्य ही हो ५२-५३। तब उन सूत- 
मागध ने उन ऋषियों से करबद्ध निवेदन किया कि हम इनके कर्मों को 
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नहीं जानते, क्योंकि यह आज ही उत्पन्न हुए हैं । श्रभी न तो इनके गुणा 
ही कोई जानता है श्रौर न इनके यश का ही कुछ ज्ञानहै, तो किस प्रकार 
इनकी स्तुति की जाय ५५। इस पर ऋषियोंने उनसे कहा कि इनके भावी 
कर्म श्रार गुण का विचार करके ही इनक्री स्तृति करो ५६॥ 

ततः स नुपतिस्तोषं तच्छ्रत्वा परमं ययौ 

सद्गुण: शलाष्यतामेति तस्माल्लभ्या गणा मम ।५७। 

तस्माद्यदद्य स्तोत्रेण गणानिर्वणांन त्विम् । 

करिष्येते करिष्यामि तदेवाह समाहितः ।५८। 

यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यति: । 

तदहं वज यिष्यामीत्येवं चक्र. मति नप: ५६। 

अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रं पृथो वेन्यस्य धीमत. । 

भविष्य: कमंभिः सम्यकसुस्त्ररौ सूतमागधौ ।६०। 

सत्यवार्दानशो लोऽय' सत्यसन्धो नरेइवरः | 

हीमान्मौत्रः क्षमाशीलो विक्रततो दुष्टशासनः ।६१। 

श्रीपराशरजी ने कहा-तऋूषियों और सूत-मागध के मध्य हई वार्ता 
को सुनकर राजा भी संतुष्ट हुए, उन्होंने सोचा कि सद्गुणो से ही मनुष्य 
प्रशसित होता है, इसलिए मुके भी गुणों का उपार्जन करना उचित है । 
इसलिये वह स्तुति में मेरे जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं उमी के अनुरूप 
कार्य ऋरूगा | यदि यह त्यागने योग्य अवगुण बतायंगे तो उनका त्याग 
कर दु गा । राजा ने अपने चित्त में इस प्रकार का निश्‍चय किया ५७-५९ 
फिर उन दोनों सूत-मागध ने अत्यन्त मेधावी राजा पृथु की उनके भावी 
कार्यों के श्राधार पर सस्वर स्तुति की ६०। यह राजा सत्यत्रादी, मर्यादा 
रक्षक, लज्जावाच्‌, दानवान्‌, क्षमावान्‌, सुहृद, पराक्रमी, श्रौर दुष्टों के 
सहारक हैं ६१। 

धर्मज्ञश्र कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषक:। 

न्यान्मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुसंमतः ।६२। 
सम; शत्रो च मित्रे च व्यवहार स्थिता नप: । 
सुतेनोक्तान्‌ गृणा नित्थं स तदा म।गधेन च ।६३। 
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चकार हृदि ताइक्र च कर्मणा कृतवानसौ । 

ततस्तु पृथिवोपालः पालयम्पृथिवीमिमाम्‌ ।६४। 

इयाज विविधंयज्ञेमह निभ रिदक्षिणः । 

त' प्रजाः पृथिवीनथमुमतस्थुः क्षुधादिताः ।६५। 

आओषधीपु प्रणष्टरासु तस्मिप्काले ह्यराजके । 

तमूचुस्ते नताः पृष्टास्तत्रागमनकारणास्‌ ॥६६।। 

श्रराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलोषधी: । 

ग्रस्तास्ततः क्षय यान्ति प्रजा: सर्वा; प्रजेशवर ।।६:। 

त्वन्नो वृत्तिप्रदो घात्रा प्रजापालो निरूपित; । 

देहि नः क्षुत्परीतावां प्रजानां जीवनौषधीः ।६८। 

यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मिष्टभापी, मान योग्य पुरुषों को मान 
देने वाले, यज्ञ और ब्रह्म परायणा, संतजनों में संमानित प्रौर शत्रु-मित्र से 
समान व्यवहार करने वाले हैं । सुत-मागध द्वारा वाणात इन गुणों को 
अपने चित्त में धारण करके उन्होंने उसी के अनुसार कर्म किये श्रौर 
पृथ्वी के पालनपूर्वक महती दक्षिणा वाले श्रनेक बड़े यज्ञों को उन्होंने 
किया | जब अराजकता फली थी तब श्रौषधादि के न रहने से क्षुधातुर 
हुई प्रजा प्रथ्वीपति पथु की शरण में उपस्थिति हुई श्रौर राजा के पूछने पर 
उसने अपनी उपस्थिति का कारण उन्हें बताया ६२-६३। प्रजा ने कहा- 
हे प्रजापालक महाराज | ्रराजकता फैलने पर सब श्रौषधियां पथ्वी में 
समा गईं, इससे ग्रापकी प्रजा क्षीणा हो रही है ६७। विधाता ने आपको 
हमारा जीवनदाता तथा प्रजापति किया है, इसलिए भूख रूपी महारोग 
से संतप्त हुए हम प्रजाजनों को झाप णीवनरूपी षधि प्रदान कीजिए ६८। 

ततस्तै नृपतिडिव्यमादायाजगवं धनुः । 

शरांश्र दिव्यान्क्रुपितः सोऽन्वधावद्वसुन्धराम्‌ ।६8। 

ततो ननाश त्वरिता गौभूत्वा च वसुन्धरा । 

सा लोकान्त्रह्मलोकादीन्सन्त्रासादगमत्मही ।७०। 
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यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतधारिणी । 

तत्र तत्र तु सा वन्य दहृशेऽम्युद्यतायुधम्‌ ।७१। 
ततस्तं प्राह वसुधा पृथु पृथुप राक्रमम्‌ । 
प्रवेपमाना तद्बाणपरित्राणपरायणा ।७२। 
स्रोबधे त्व महापापं कि नरेन्द्र न पश्यसि । 
येन मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोषि नृपोद्यमम्‌ ।७३। 


श्री पराशरजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! प्रजा की. पुकार सुन कर राजा 
पृथु ने अपना प्राजगव नामक दिव्य घनुष और दिव्य बाण ग्रहण किया 
तथा क्रोध पूर्वक पृथ्वी को मारते के लिये चले ।६०। तब श्रत्यन्त भयभीत 
हुई पृथ्वी गौ का रूप वारण करके वहाँ से भागती हुई ब्रह्मलोक आदि 
लोकों में गई ।७०। सभी भूतों को धारण करने वाली वह धरित्री जहाँ- 
भी गई, वहीं वहीं उसने राजा पृथु को शर-संघान किये हुए अपने पीछे- 
पीछे ग्राते हुए देखा ७१ ।तब उन अत्यत पराक्रम वाले राजा पृथुसे उनके 
वाणा-प्रहार के भय से कम्पित हुई पृथ्वी ने इस प्रकार कहा ।७२। पृथ्वी 
बोली--हे राजेन्द्र ! तुम मेरी हत्या करने को ऐसे उतावले क्यों हो रहे 
हो ? क्या आप इसमें स्त्री-हत्या का पाप नहीं देखते हैं? ।७३। - 


एकस्मिन्‌ यत्र निवनं प्रापिते दुष्टका रिरि । 
बहुनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वध; ।७४। 
प्रजानानुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि । 
श्राधारः कः प्रजानां ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति ।७५। 
त्वां हृत्वा वसुधे वाणेँमंच्छासनपराङ मुखीम्‌ । 
श्रात्मयोबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ।७६। 
ततः प्रणाम्य वसुधा तं भूयः प्राह पाथिवम्‌ । 
प्रवेपिताङ्गो परम साध्वसं समुपागता ।७७। 
उपायतः समारब्धाः सर्व सिद्धधन्त्युपक्रमाः । 
तस्माद्वदाम्युपाय ते तं कुरुष्त्र यदीच्छसि ।७८। 
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समस्ता या मया जीर्णा नरनाअ महौषधी; । 

यदीच्छसि प्रदास्यामि ता: क्षीरपरिणामितीः ।७६। 

तस्मात्प्रजाहितार्थाय मम धमंभूतां वर । 

तं तु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला ।८०। 

समां च कुरु सवत येन क्षीर समन्ततः । 

वरौषधीबीजभूत वीजं सवंत्र भावये ।८१। 

राजा पृथु ने दहा-जहाँ एक अनर्थ करने वाले के वध से अनेक व्य- - 
क्तियों को सुख प्राप्त होता हो, वहाँ उसका वध ही श्रेयस्कर है ।७४। 
पृथिवी ने कहा- हे राजन्‌ ! यदि आप मुझे प्रजा के हितार्थं ही मारने 
की इच्छा करते हैं तो मेरे मरने पर आपकी उप प्रजा का श्राधार क्या 
होगा ? ।७५। पृथु बोले--मैं घ्रपनी आज्ञा को न मानने वाली तुके मार 
कर अपने योग-बल से स्वयं ही आधार बन कर प्रजा को धारणा करूँगा 
।७६। इस पर श्री पराशरजी ने. कहा यह सुन कर भय से ग्रत्यन्त काँ- 
पत्ती हुई उस पृथिद्री ने राजां को प्रणाम करके कहा ।७७। पृथिवी बोली 
“हँ राजन्‌ ! जो कार्थ योजना बद्ध होते हैं, | इसलिए मैं श्रापको एक 
उपाय बताना चाहतो हूँ, श्राप चाहें तो उसके अनुसार करें ।७८। हे 
नरेन्द्र | मैंने जिन ग्रौषधियों को अपने में लीन कर लिया है, यदि श्राप 
चाह तो मैं उन्हें दूध के रूप में पुनः दे सकती हुँ ।७९। इसलिये है वर्मा- 
त्माओं में श्रेष्ठ | आप अपसी प्रजा का हित करने के लिए कोई ऐसा 
बछंड़ा कल्पित कीजिये, जिसके स्नेह वदा मैं उन श्रौषधियों को दूध रूप 
निकाल दू।८०। आप मुझे सव ओर समतल कर दीजिये, जिसके श्रेष्ठ 


श्रौपधियों के बीज रूप दूध का उत्पादन सर्वत्र हो सके ।।८ १॥ 
नत उत्सारयामास शलाचु शतसहस्ररश || 


धनुष्कोट्या तदा व न्यस्तेन शेला विवद्धिता: ।८२। 
न हि पूर्वविसर्गे बै विषमे पृथिवीतले । 

प्रविभागः पुराण बां ग्रामःणां वा पुराभवत्‌ ।८३। 
न सस्यानि न गोरक्ष्य' न कृषिनं वशिकपथः । 

व न्यत्प्रभृति मंत्रेय सव स्यं तस्य सम्भवः ।८४। 
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यत्रयत्र समं त्वस्या भूमेरासीद्द्विजोत्तम । 

तत्र तत्र प्रजा; सर्वा निवासं समरोचयन्‌ ।८५। 

आहार; फलमूलानि प्रजोवामभवत्तदा । 

कुच्छे,ण महता सोऽपि प्रणाष्टास्वोषक्रीषु वे ।८६। 

स कल्पयित्त्रा वत्सं तु मनु स्वायम्भुवं प्रभुस्‌ । 

स्वपाणौ पृथिवीनाथो दुदोह पृथिवीं पृथुः ।८७। 

तेनान्नेन प्रजास्तात वतंम्तेऽद्यापि नित्यशः ।=3। 

सस्वजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया । 

श्री पराशरजी ने कहा--यह सुन कर राजा पृथु ने श्रपने धनुष की 

कोटि से हजारों पर्वतों को उखाड-उखाइ कर एक ही स्थान पर एकत्र 
कर दिया ।८२। इससे पहिले पृथिवी समतल नहीं थी तथा पुर, ग्राम 
श्रादि का विभाग भी नहीं था ।5३। हे मेत्रेवजी | उस समय अन्न, कृषि 
व्यापार आदि का कोई नियमित क्रम नहींथा, इम झा श्रारम्भ वेनपुत्र पृथु 
के शासन काल में ही हुप्रा ।5३। हे द्विज श्रष्ठ ! जहाँ जहाँ पृथिती सम- 
सल हुई, त्रहीं-व्रढी प्रजा जा बसी, उस समय तक केवल फल-मूलादि का 
आहार लिया जाता था, परंतु श्रौषधियों के नष्ट होने पर वह भी अत्यंत 
दुलेभ हो गया ।८६। उत्त समय राजा पथु ने स्त्रायंभुमनु को बछड़ा 
बताया और ग्रपने हाथ से पृथिवी रूपी गो से सव घान्यों का दोहन 
किया । उसी अन्न के श्राघार पर अब प्रजा जोवनयापन करती है (८८ 

प्राणाप्रदाता स प्रथुय॑स्मा:ठूमेरभूत्पिता 

ततस्तु पृथिवो संज्ञामवापाखिलधारिणो ।८६। 

ततश्च देवमु निभिर्दत्ये रक्षोभिरद्रिभिः । 

गन्यर्वे हरगेर्यक्षैः पित्ुभिस्तरुमिस्तथा ।£०। 

तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तददुग्धं मुने पयः । ~ 

वत्सदोरघृविरोषाश्च तेषां तद्योनमोऽभवन्‌ ।९१। 

संथा धात्री विधात्री च धारिणो पोषणो तया । 

सर्वस्य तु ततः पृथ्वी ऽणु पाइ तलोद्भूवा ।£२। 
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एवंप्रभावस्म पृथुः पुत्रो वेनस्य वीर्यवान्‌ । 

यज्ञे महीपति; पूर्त्रो राजाभूञ्जनरञ्ञनात्‌ ।£३। 

य इद जन्म वेन्यस्य पृथोः संकीत्त येन्नरः । 

न तस्य दुष्कृतं किञ्चत्फलदायि ध्रजापते ।६४। 

तस्स्वप्नोमशम नृणां श्रृण्वता मेतदुत्तमम्‌। 

पृथोजंन्म प्रभावश्च कराति सतत नृणाम्‌ ।&५। 

पृथ्वी को प्राण दान करने के कारणा राजा पृथु उसके पिता हुए, 
इसलिए उस धरित्री का नाम पृथ्वी हुआ ८8। हे मुने ! इतके पश्चात्‌ 
देवता, मुनि, दत्य, राक्षस, पर्वत, सपं, यक्ष और पितर श्रादि ने अपने- 
अपने पात्रों में दूध का दोहन मिया और दोहनकर्तताश्रों के अनुसार ही 
दोग्धा ग्रौर बछड़ा आदि नियुक्त हुए ९०-६१। इसीलिए भगवान्‌ विष्णु 
के चरणों से उद्भूत हुई यह पृथ्वी सबकी जन्म-दात्री,रचयित्री तथा धारण- 
पोषण करने वाली है ६२। इस प्रकार प्राचीन काल में वह वेनपुत्र राजा 
पृथु इतने प्रभ'व भ्रौर पराक्रम वाले हुए तथा राजा की रक्षा करने के 
कारणा ही उन्हें राजा कहा गय! ६३। महाराज पृथु के चरित्र का जो कोई 
कीर्तन करता है उसके दुष्कमं का फल नश हो जाता है ६४। राजा पृथु 
की उत्पत्ति का यह वृत्तान्त घ्रोर उसका प्रभाव श्रोता के दुःस्वप्नों का 


शमन करता हे ६५। 
— $Y -- 


चौदहवॉ अध्याय : 
प॒थो: पुत्रो तु धर्मज्ञी जज्ञातेऽन्तद्धिवादिनौ । 
शिखण्डिनी हृविर्धानमन्तर्धानाद्दयजायत । १। 
हविर्घागत्‌ पडान्नेयो धिषणाजनयत्सुतान्‌ । 
प्रचीनबहिप शुक्र गय कृष्णा वृजाजिनौ ।२। 
प्राचीनब हिभिंगवान्महानासीत्प्रजापति; । 
हविर्धानन्महाभाग येन सर्व[घंता; प्रजा; ।३। 
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प्राचीनाग्रा; कुशास्तस्य पृथिव्यां विश्रुता मुने । 
प्रोचीनबहिरभवत्ख्यातो भुवि महाबलः ।४। 
समुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपति; । 
महतत्तपसः पारे सवर्णायां महाभते ।५। 
सयर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनवहिंष: । 
सवै प्रचेततो नाम घनुवंदस्य पारगाः ।६। 
ग्रपृथग्धर्मचरणास्तेऽतण्यन्त महत्तपः । 
दशवर्ष सहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ।७। 
श्री पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! उन राजा पृथु के झन्तर्धांन 
आर वादी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । शरन्तर्धान ने शिखरिडनी नाम की 
श्रपनी पत्नी से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न मिया १) हृविर्धान से विषणा 
के प्राचीनबहि, शुक्र, गय, कृष्णा, वृज और अजिन नामक छ; पुत्र उत्पन्न 
हुए २। हविर्धान के पुत्र प्राचीनबहि एक महान्‌ प्रजापति हुए और उन्होने 
यज्ञ के द्वारा प्रपनी प्रजा की अत्यन्त वृद्धि की ३। हे सुने । उनके शासन 
काल में समस्त पृथ्वी में कुश ही कुश दिखाई देते थे, इसलिये वे प्राचीन- 
बहि के नाम से प्रसिद्ध हुये ४। हे महामते ! उन राजा ने तप के पश्चातु 
समुद्र की पुत्री सवर्शा का पाणिग्रहण किया ५। उस सवणा के गर्भ से 
प्राचीनवर्हिं ने दश पुत्र उत्पन्न किये । वे प्रचेता नामक सभी पुत्र घनुविद्या 
में पारंगत हुये ६। उन्होंने समुद्र के जल में दस हजार वर्ष तक रह कर 
समान घ्म के आ्राचरणपुर्वेक घोर तप किया था ७। - 

यदर्थ ते महात्मानस्तपस्ते पुर्महामुने । 

प्रचेतस: समुद्राम्भस्येतदा र्यातुमहंसि ।८। 

पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजार्थमतितात्मना । 

घ्रजापतितियुक्त न बहुमानपुरस्सरम्‌ । 8 

ब्रह्मणा देवदेवेन समा दिष्टोऽगम्णह्‌ सुताः । 

प्रजाः संवद्ध नीयास्ते मथा चोक्त तथेति तत्‌ ।१०। 

तभ्मम प्रीतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन्द्रिताः । 

कुरुध्वं मातनीया वः सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ।११। 
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तत्तस्ते तत्पितुः श्रूत्वा वचनं नृपनन्दनाः । 

तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पप्रच्छुः पित्र मुने ।१२।. 

येन तात प्रजावृद्धौ सतर्याः कर्मणा वयम्‌ । 

भवेम तत्‌ समस्तं नः कमं ठ्याख्पातुमहेसि ॥१३॥ 

श्री मेत्रेयजी ने कहा.हे मडामुने ! उन महात्मा प्रचेतागगा ने 
समुद्र में रहकर किसलिये ऐमा तप किया था, यह बताने की कुया करि ग्र 
८) श्री पराशरजी ने कहा-हे मैत्रेयजी | एफ समय उन प्रचेताश्रों के 
पिता महात्मा प्राचीनवह्रि ने प्रजापति की प्रेरणा गे उसने सन्तानोतत्ति के 
लिए कहा था ६। प्राचीनवडि बोले-हे पुत्रो | देवदेव ब्रह्माजी ने. मुझे प्रजा 
की वृद्धि का प्रादेश दिया और मैंने भी उनमे स्वीकार कर लिया १०। 
इसलिए हे पुनो | मेरी प्रसन्नता के थिए प्रजा-त्रृद्धि का कार्य करो, क्योंकि 
प्रजापति की ग्राज्ञातो माननी होगी ११। श्री पराञरजी ने कहा-हे मुने ! 
उन राजकुपारों ने पिता की ग्राह्ा स्टीकर करके उनसे पूछा १२। प्रचेता 
बोले -हे पिताजी ! हम जिस प्रकार प्रजावृद्धि कर सके वह हमें भले 
प्रकार बताइये १३] 

ग्राराध्य वरदं विष्यामिष्टप्रामिमसंशयम्‌ । 

समेति नान्यथा मर्त्यः किमन्यत्कथयामि व: ।१४। 

तस्मातप्रजाविवृळ चरथ सर्वभतप्रभू' हरिस्‌ । 

- ग्राराधयत गोविन्द यदि सिद्धिमभीप्सत ।१५। 

धर्ममर्थं च कामं च मोक्ष चान्तिच्छतां सदा । 

श्राराधनीयो भगवानतादिप्रुषोत्तमः ।१६। 

यप्मिन्नाराधिते सर्ग चक्रारादी प्रजापतिः । 

तामाराध्याच्युत' वृद्धि: प्रजानां वो भविष्प्रति ।१७। 

इत्येत्रमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश । 

मर्ताः पयोधिसलिले तरस्तेपुः समाहिताः ' १=। 

दशात्रर्ष सहस्नारि न्यस्तचित्ता जगत्पतौ । 

नारायणो मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे ।१९। 
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तत्रैवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिम्‌ । 
तुष्ठुवुमंस्स्तुतः कामान्‌ स्तातुरिष्टान्प्रयच्छिति ।२०। 
पिता बोले-भगवान्‌ विष्णु वर देने वाले हैं, उनकी आराधना कर 
ने से ग्रवश्य ही इच्छित वस्तु प्राप्त होती है । इसके श्रतिरिक्त और क्या 
` कहुँ ? १४। यदि तुम सफलता की कामना करते हो तो प्रजा की वृद्धि के 
निमित्त सर्वभूतेश्वर श्रीगोविन्द की आराधना करो १५। धम, अर्थं, काम 
मोक्ष, की चाहना वाले पुरुषों को भगवानु विष्णु की सदेव श्राराधना 
करनी चाहिए १६। जिनकी कल्पारंभ में उपासना करके प्रजापति ने इस 
विश्व की रचना की है, उन्हीं की आराधना करने से प्रजा की वृद्धि होगी 
१७।'पराशरजी ने कहा ने कहा- पिता की इस प्रकार श्राज्ञा पाकर दसों 
प्रचेतागण समुद्र के जल में निमग्न रहकर यत्न पूवक तपस्या करने लगे 
१८। हे मुनिवर ! बे लोकाश्रय भगवान्‌ विष्ण में घ्यात लगाए हुए वहाँ 
दसत हजार वर्ष तक रहकर, उन्हीं की स्तुति करते रहे । वे भगवान्‌ अपने 
स्तोता को सत्र ग्रभिलाषित प्रदान करते हैं १६-२०। 
स्तवं प्रचेतसो विष्णोः समुद्राम्भसि संस्थिताः । . 
चक्र स्तन्मे मुनिश्र छ सुपुण्यं वक्तुमहसि ।२१। 
श्रृणु मे त्रेय गोविन्दं यथापूर्वं प्रचेतस; । 
तुष्टुवुस्तन्मयोभूताः समुद्रसलिलेशयाः ।२२। 
नता: स्म सवंवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्‍वती । 
तमाद्यन्तमशेषस्य जगत; परमं प्रभुम्‌ ।२३। 
ज्योतिराद्यमनौपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ । 
_ योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च ।२४। 
यस्याहः प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा । 
सन्ध्या: च परमेशस्य तस्मे कालात्मने नमः ।२५। 
भुज्यतेञ्युदिनं देवः पितृभिश्च सुधात्मकः । 
जीवभूत" समस्तस्य तस्मं सोमात्मने नमः ।२६। 
यस्तमांस्यत्ति तीव्रात्मा प्रभाभिर्भासयर्नभः । 
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घमंशीताम्भसां योनिस्तस्मौ सूर्यात्मने नमः ।२७। 
काठिन्यवान्‌ यो विभित्ति जगदेतदशेषतः । 
शब्दादिसंश्रयो व्यापी तस्म भूम्यात्मने नमः ।२५। 
श्री मैत्रेयजी ने कहा-हे मुनिवर ! समुद्र के जल में “थित रहकर 

्रचेतञाप्रों ने जिस प्रकार भगवान का स्तव किया, वह मुझे बताने की 

कृपा करिये २१। श्री परागरजी ने कहा-है मंत्रेयजी ! पूर्व काल में समुद्र 
स्थित प्रचेताश्नो ने भगवान गोविन्द की जो स्तुति तन्मयता पूवंक का 

थी, उसे सुनो २२। 
प्रचेताओं ने कहा-सभी वाक्यों की जिनसे नित्य स्थित है भ्रौर 

जो संसार की उत्पत्ति तथा प्रलग्न के कारण हैं, उन परम-प्रभु को हमारा 

नमस्कार है २३। जो ज्योति स्वहप, उपमा रहित, श्रण, अनन्त, श्रपार 
आर चराचरात्मक विश्व के कारण हैं तथा जिन रूपहीन के दिवस, रात्रि 
और सन्ध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालरूप भगत्रान, को नमस्कार करते 
हैं २४-२५। णो सभी प्राणियों के जीवन स्वरूप हैं, तथा जिनके श्रमृत- 
मय रूप का पान देवता श्रौर पितर नित्य-प्रति करते हैं, उन सोम स्वरूप 
परमात्मा को नमस्क्रार है ।३६। जो अपने रूप से आकाश को प्रक्रा- 
शित करते भ्रौर ग्रंधकार का भक्षणा कर लेते हैं, तथा जो धूप, शीत श्रौर 

जल के उद्गम स्थन हैं, उन भास्कर रूप भगवान को नमस्कार हे २७॥ 

जो इस विदव के धारएाकर्त्ता ,शब्दादि त्रिषतरों के ग्रा्रय रू तथा सवं 

व्यापक है, उन पृथ्वी रूप प्रभु को नमस्कार है २८ 
यद्योनिभून जगतो बीजं यत्सवं देहिनाम्‌ । 
तत्तोयरूपमीशस्य नमामी हरिमेधसः ।२९। 
यो मुखं सबंदेवानां हव्पभुकुव्यभुक्‌ तथा । 
वितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ।३०। 
प्रञ्चधावस्थिती देहे यर्चेष्टां कुरुतेऽनिशम्‌ । 
ग्राकाशयोनिभंगवांस्तस्मै वाय्वात्मने नमः ।३१। 
अवकाशमशेषाणा भूताना यः प्रयच्छति । 
श्रनन्तमूर्तुमाञ्छुद्धस्तस्मं व्योमात्मने नमः ।३२। 


(७-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


अथम अंश-झ० १४ ] [ १६१ 


समस्तेन्द्रियसगंस्य यः सदा स्थानमुत्तनम्‌। 

तरंगे शाब्दादिरूपाय नभ: कृष्णाय वेधसे ।३३। 

गुह्वाति विपयान्नित्यिमिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः । 

यस्तस्मै ज्ञानमूलाय नताः स्म हरिमेधसे ।३४। 

गृही तानिन्द्रयैरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । 

ग्रन्तःकरणारूपाय तस्मौ विश्वात्मने नमः ।३५। 

यस्मिन्ननन्ते सकलं विश्व यस्मात्त योद्रतम्‌ । 

लयस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधमिंरों ।३६। 

जो विश्व की योनि रूप तथा सब प्राणियों का बीज रूप है, उस 
जल रूप भगवान्‌ को हम नमस्कार करते हैं १९ । जो सब देवता्रों का 
हृव्य और पितरों का कव्य भक्षणा करने वाले हैं, उन प्रग्नि रूप इव्वर को 
नमस्कार है ३०। जो प्राणापान आदि पंच वायु रूप में शरीर में स्थित 
होकर उसे चेष्टाबानू करता रहता है तथा जो आकाश योनि है, उस वायु 
रूप परमेश्वर को नमस्कार हैं ३१। जो सब भूतों को श्रवकाश प्रदान 
करता है, उन अनन्त मूति एवं ग्राकाश रूप भगवान को नमस्कार है ३२। 
जो सब्र इन्द्रिय-सृष्टि के श्रेष्ठ स्थान हैं, उन शब्दादि गुण रूप विधाता श्री 
क्ष्णा को नमस्कार है ३३। जो क्षर-श्रक्षर और इन्द्रिय रूप से विषयों को 
आत्मा के समक्ष प्रेरित करते हैं उन विश्वात्मा प्रभु को नमस्कार है ३५। 
जिनमें संपूर्णं संसार स्थित है, जिनसे उत्पन्न होकर वह उन्हीं में लीन हो 
जाता है उन प्रकृति स्वरूप परमेश्‍वर को नमस्कार हैं ३६॥ 

शुद्धः सँल्लक्ष्यते श्रान्त्या गुणवानिवयोऽगणः। 

तमात्मरूपिणां देवं नताः स्म पुरुषोत्तमम्‌ ।३७। 

ग्रविकारमज शुद्ध निगू णं यक्निरज्जनम्‌ । 

नताः स्म तत्परं ब्रह्म विष्णौयत्परमं पदम्‌ ।३८। 

अदौ घंहरस्वमस्थूल मनण३श्यामलो हितम्‌ । 

्रस्नेहच्छायमतनुमसक्तमशरीरिणस्‌ ।३९। 

गनाकाशमसंस्पर्शमगन्धमरसं च यत्‌ । 
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ग्रचक्षु-श्रोत्रमचलमवाकूपाणिममानसम्‌ ।४०। 
्रनाम गोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ । 
अभय श्रान्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ।४१। 
्ररजोऽशब्दममृतमप्लुतं यदसं वृतम्‌ । 
पूर्वापरे न वे यस्मिस्तद्विषणो: परमं पदमु ।४२। 
परमेशत्त्रगुणवत्मवं भूतम संश्रयम्‌ । 
नताः स्म तत्पदं विष्णो जिह्वाहग्गोचरं न यत्‌ ।४३। 
जो निगु णा होते हुए भ्रारोप से गुण युक्त दिखाई देते हैं, उन 
झात्महूप पुरुषश्रे ड को नमस्कार है ३७। जो विकार रहित, जन्म रहित,गुणा 
रहित, शुद्ध, निर्मल श्रौर विष्णु का परमपद रूप है, उस ब्रह्म को नम- 
स्कार है ३८। जो लम्बा, स्थूल, लघु, काला, लाल, स्नेह, कान्ति तथा | 
देह वाला नहीं है तथा आसक्ति रहित श्रौर जीव से भिन्न है ग्रौर ग्रवकाश, । 
स्पर्श, गंध, रस से रडत, नेत्र, जिह्वा, हाथ और मन से भी हीन है ३९- 
४०। जो नाम, गोत्र, सुख, तेजादि से रहित, कारण-हीन ग्रौोर भय, 
भ्रांति, निद्रा, जरा और मरण ग्रादि ग्रत्रस्थाग्रों से परे है ४१। जो रजो- 
गुणा रहित, शब्द रहित, मृत्यु-रहित, गति-रहित्त तथा आच्छादन-रहित 
है और जिसमें पूत्रापर व्यवहार भी नहीं हे, वही भगवान्‌ श्रीहरि का पर- 
मपद हँ ४२। जिसका परम गुणा शासन है, जो सवै रूप एवं ध्राधार 
रहित है तथा जिला और दृष्टि का भी विषय नदीं है, ऐसे भगवान्‌ के 
उप परमपद को हमारा नमस्कार हैं ४३। 
एवं प्रचेतसो विष्णु स्तुवन्तस्तत्समाधय; । 
दशवषंसह स्रारि तपङ्चेरुमहा णांवे ॥।४४। 
ततः प्रसन्नो भगांस्तेषामन्तजंले हरि: । 
ददौ दर्शनमुन्निद्रनीलोत्पलदलच्छविः ।४५। 
पतत्त्रिराजमांरू्ढवमलोक्य प्रचेतसः । । 
प्रणिपेतुः शिरोभिस्त भक्तिभारावना मित : ।४६। 
ततस्तानाह भगवान्ब्रिथभीताप्सितो वर: । न 
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प्रसादसुमुखोऽहं वो वरदः समुपस्थितः ।४७। 

ततस्तमूचुर्वरद प्ररणपत्य प्रचेतसः । 

यथा {पत्रा समा दिष्ट प्रजानां वृद्धिकारणम्‌ ।४८। 

स चापि देवस्त' दत्त्वा यथाभिलपितं वरम्‌। 

अन्तर्धानं जगामाशु ते च निश्चक्रमुजलात्‌ ।४8। 

श्री पराशरजी ने कहा-इस प्रकार समुद्र में रहते हुए प्रचेताग्रों 
ने समाधिस्थ होकर भगवान्‌ विष्णु की रतुति पूर्वक दस हजार वर्ष तक 
तप किया ४४। इससे भगवान्‌ उन पर अत्यन्त प्रसन्न हुए झौर उन्ह 
प्रफुल्लित नील कमल जैसे आभा वाले दिव्य स्वरूप से जल में ही दशंन 
दिया ४५। जब उन प्रचेताश्रों ने गर्ड़ारूढ़ भगवान्‌ के दशंन किये तव 
उन्होने भक्ति के भार से भुक्रे हुए भ्रपने शिरों को प्रौर भौ झुका कर भग- 
वान्‌ को प्रणाम किया ४६। यह देख कर भगवान्‌ उनके प्रति बोले--मैं 
तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हे वर प्रदान करने के लिये यहाँ 
आया हूँ अपना इच्छित वर मांगो ४७। यह सुनकर प्रचेताश्रों ने वरदाता 
भगवान्‌ विष्णु को पुनः प्रणाम किया और उनके पिता ने उन्हें प्रजा- 
वृद्धि को जो श्राज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त उनसे निवेदन किया ४८५। 
इस पर भगवान ने उन्हे उनका इच्छित वर प्रदान किया और वहीं भ्रन्त- 
धान होगये और तब प्रचेतागण भी समुद्र के जलसे बाहर निकल झाये ४६। 

पन्द्रहवों अध्याय 

तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतःसु महीरुहाः । 

ग्ररक्यमाणामावत्रु बभूवाथ प्रजाक्षयः ।१। 

नाशकन्मरुतो वातु' वृत खमभवद्द्र मैः । 

दशवष सहस्राणि न रोकुस्चेष्टितु' प्रजा: ।२। 

तन्दृष्ट वा जलनिष्क्रान्ता सर्वेक्र द्वाः प्रचेतसः । 

मुखेम्यो वायुनर्नि च चे:सृजन जातमन्यवः ।३। 

उन्मूलानथ तान्वृक्षान्क्ृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 

तानर्निरदहद्घो रस्तत्रा भूद्ब्र्‌ मसंक्षयः ॥४॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१६४ । [ श्री विष्णुपुराण 


द्रमक्षयमथो दृष्ट वा किञ्चच्छिष्टेषु शाखिषु । 

उपगम्याब्नत्रोदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ।५। 

कोषं यच्छत राजानः श्रृणुव्वं च वचो मम ! 

संधान व्रः करिष्यामि सह क्षितिष्हैरहम्‌ ।६। 

रत्नभूता च कन्येयं वाक्षेयी वरर्वाणानी । 

भविष्यञ्जानता पूर्वं मया गोभिरविवद्धिता ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा जब प्रचतागणा तपस्था में लगे हए थे, 
तब किसी प्रकार से एृश्त्री की रक्षा-व्यवस्था न होने के कारणा वह वक्षों 
से ग्राच्छादित हो गई और वहुत-मी प्रजा क्षीणा हो गई १। ग्राकाश तक 
ऊँच उठे वक्षों के कारणा दश हजार वर्ष तक वायु का चलना ही रका 

हा और प्रजा चेष्टा-रहित्त हो गई २। जब प्रचेतागणा जल से बाहर ग्राये 

तो उन वृक्षों का ऐसा उिल्तार देखकर उन्होंने क्रोध पूवक 
अपने मुख तै वायु और अग्नि को छोड़ा ३। उस वायु ने वृक्षों को 
उखाड़ कर शुष्क किया और प्रचणड अग्नि ने उन्ह भस्म कर दिया । इस 
प्रकार वृक्ष नष्ट होते लगे ४। उप्त भयानक वृक्ष-प्रलय के कारणा चन्द्रमा 
ने प्रचेताम्रों के पास जाकर कहा ५। हे प्रचठागणा ! श्राप पने क्रोध का 
दामन करके मेरी बात सुनिये | वक्षो के साथ मैं श्रापक़री संधि करा देना 
चाहता हूँ ६। यह रत्न रूपा एवं श्रेष्ठ वर्ण बाली कन्या वृक्षों से उत्पन्न 
हुई है, भविष्य की बात जानकर मैंने श्रपनी किरणों से इसका पोषणा 


क्रियो है ७। 
मारिघानाम नाम्नषा वक्षामिति निर्मिता । 


भार्या वोऽस्तु महाभागा ध्रवं वंशविर्वाद्धिनी ।८। 
युष्मोकं तेजसोऽद्धोन मम चाद्ध न तेजसः । 
प्रस्प्रामुलत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजार्पातः ॥६॥ 
मम चांशेत संयुक्तो युष्मत्ते जोमयेन वे । 
तेजसारिनिसमो भूयः प्रजाः सवद्ध यिष्य त्ति ।।१०। 
कण्डुर्नाम मुनिः पूवमासो द्वे दविदां वरः । 

सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परम तपः।११। 
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तत्क्षोभाय सुरेन्द्र णा प्रम्लोचाख्या वराप्सराः । 

प्रयुक्ता क्षोभयामास तर्मुषि सा शुचिस्मिता ।१२। 

क्षोमितः स तया साद्ध वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 

ग्रतिष्ठन्मन्दरद्रौण्यां विषयासक्तमानसः ।१३। 

वृक्षों की इस कन्या का नाम मारिषा है और यह तुम्हारे बंश 
की वृद्धि के लिये ही उत्पन्न हुई है ८। श्राधा मेरा श्रौर आधा तुम्हारा 
तेज मिलकर इसमे तुम्हारे दक्षा नामक प्रजापति की उत्पत्ति होगी ६। बह 
तुम्हारे और मेरे सयुक्त हुए श्रपने तेज के कारणा भ्रग्नि के समान तेजस्वी 
होगा आर प्रजा का विस्तार करेगा १०। प्राचीन काल में वेद ऋषियों 
घें श्रेष्ठ करडु नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने गोमती के सुरम्य तट पर 
घोर तपस्या की ११। तब इन्द्र ने उसका तप भंग करने के लिए प्रम्लोचा 
नामक्री एक अत्यन्त सुन्दरी श्रप्सरा नियुक्त की, जिसने उन महुषि का 
चित्त चंचल कर दिया १२। उसके मोह जाल में पड़कर वे महषि सौ वर्ष 
से भी अधिक काल तक मन्दराचल में भोगामक्त पड़ रहे ६३। 

त सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यह दिवस्‌ । 

प्रसादसुमुखो ब्रह्मान्नतुज्ञां दातुमहंसि ।१४। 

तयेवमुक्तः स मुनिस्तस्थामासक्तमानस्तः। 

दिनानि कातिचिद्धद्र स्थीयतामित्यभाषत ।१५। 

एवमुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षंशत' पुन. । 

बुभुजे विषयांस्तन्वी तेन साक महात्मना ।१६। 

भ्रनुज्ञां देहि भगवन्‌ ब्रजामि त्रिदशालयस्‌ । 

उत्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभापत ।१७। 

पुनगते वर्ष शते साधिके सा शुभानना । 

यामोत्याह दिवं ब्रह्मन्प्रणयस्मितश्ञोभनम्‌ । १८। 

उक्तस्तये वं स मुनिरुपगृह्यायतेक्षणास्‌ । 

इहास्यतां क्षणं सुञ्र, च्रिरकालं गमिष्यसि (१९ 

सा क्रोडमाता सुश्रोणो सह तेनषिणा पुनः । 

शतद्वयं किल्लिदूनं वर्षामन्व तिष्ठत ।२०। 
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इसके पश्चात्‌ एक दिन उस ग्रप्सरा ने उन महर्षि से कहा-हे ब्रह्मन ! 

अब मैं स्वगं लोक को प्रस्थान कलगी, आप प्रसन्न होऋर मुझे जाने को 
अनुमति दीजिये ।१४। उसकी बात सुन कर उपमें प्रासक्तिवान्‌ ऋषि ने 
कहा कि ग्रमी कुछ दिन ठहरो । १५। उनके अनुरोध पर वह अप्सरा सौ 
वप तक और उनके साथ रहती हुई त्रिविध भोगों को भोगती रही ।१६। 
तब उसने पुन: उनसे कहा कि ब्रत मुके स्वर्ग जाने की भ्रनुमति दीजिये । 
इस पर ऋषि ने उवसे कहा कि श्रभी कुछ डिन ठहरो ।१७। इस प्रकार 
फिर सौ वर्ष व्यतीत हो गये तब उपने मुसका कर मुनि से कहा--भगवन्‌ 
प्रब मै स्वर्गे लोक को जारही हुँ | १८। यह सुन कर मुनि ने उसे अपने 
हृदय से लगा लिया ओर बोले कि वहाँ तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, इस 
लिए ग्रभी क्षण भर तो रुक्रो | १६। तब वह श्रेष्ठ कटि वाली ग्रप्सरा उन 
ऋषिके साथ दो सी दषंसे कुछ कम समय तक्रौर क्रीड़ा करती रही ।२० 

गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्‌ । 

प्रोक्तःप्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत ।२ १। 

तस्य शापभया-द्वोता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । 

रोक्ता प्रणयभङ्गातिवेदिनी न जहौ मुनिम्‌ ।२२। 

तया च रमतस्तस्य षरभर्षरहनिशम्‌ । 

नव नवमभुत्प्रेम मन्मथा विष्ट चेतसः ।२३। 

एकदातु त्वरायुक्तो निश्रक्रामोटजान्मुनिः । 

निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ।२४। 

इत्युक्तः स तया प्राह परिवृतमहः शुभे । 

सन्ध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भ वेत्‌ ।२५। 

तत; प्रहस्य सुदती तं सा प्राह महामुनिम्‌ । 

किमद्य सवंधमंज्ञ परिवृत्तमहस्तव ।२६। ` 

बहुतां वित्र वर्षाणां परिबृत्तमहस्दव । 

गतमेतच्न कुरुते विस्मय करस्य कथ्यताम्‌ ।२७। 


हैं महाभाग ! वह ग्रप्सरा जब-जब ऋषिसे स्वर्गलोक को जानेकी 
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बात कहती, तव-तब कण्डु ऋषि उससे ठहरने का श्राग्रह करते ।२१। 
उनके भ्राग्रह करने पर प्रणय टूटने से होने वाली पीड़ा को समझने वाली 
उस नायिका ने कुछ स्नेह श्रौर कुछ शाप के भय से उनका त्याग नहीं 
किया ॥२२॥ इधर इन महर्षि का चित्त भी श्रासक्ति पुर्वक नित्य निरन्तर 
सुख सहवास के कारण उसमें दिनों दिन स्नेह वृद्धि करने लगा ।२३। 
परन्तु एक दिन सांयकाल के समय वह महर्षि शीघ्रता पूर्वक अपनी कुटी 
छ बाहर जाने लगे । पह देख कर उस ग्रप्सरा ने पूछा कि श्राप कहां जा 
रहै हैं ? ।२४। इस पर मुनि ने कहा कि श्रव दिन छिप रहा है, इसलिये 
संध्योपासन करूँगा भ्रन्यथा नित्य क्रिया लुम हो जायगी ।२५।यह्‌ सुनकर 
र उ ने हँसते हुए कहा--क्र्या श्रापका दिन राज ही छिप रहा 
है : है ब्रह्मन्‌ | बहुत वर्षो के व्यतीत होने पर घ्रापका दिन आज ही 
छिपा है, यह सुनकर किसे विस्मय न होगा ?॥२७। 

प्रातस्त्वमागता भद्र नदीती रमिद शुभम्‌ ! 

मया दृशासि तन्वङ्गि प्रविष्टासि ममश्चाममु । २८। 

इय च वतंतै सन्ध्या पारिणाममहर्गतम्‌ । 

उपहासः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां ममु ।२९। 

्रत्युषस्यागता ब्रह्मन्‌ सत्यमेतन्न तन्मुषा । 

नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशतानि ते ।३०। 

ततस्ससाघ्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायतेक्षणाम्‌ । 

कथ्यतां भीरकः कालस्त्वया मे रमतः सह ।३१। 

सप्तोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते । 

मासाश्च षट्तथेवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ।३२। 

सत्य भौर वदस्येतत्परिहासोऽथ वा शुजे । 

दिनमेकमहं मन्ये त्वया साद्ध मिहासितम्‌ ।३६। 

वदिष्याम्यतृतं ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके । 

विशेषेणाद्य भवता पृष्टा मार्गानवतिना ।३४। 

ऋषि ने कहा-हे भद्र ! तुम यह क्या कह रही हो ? नदी के इस 


"कालही १ र्य 
र पा मसाज प्रातकाल हो हो आई हो भा जूही तो मैंने तुम्हें, हु 
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अपने श्राश्रम में घुमते हुए देखा है २८। अब द्विन के छिपने पर 
यह संध्याकाल उपस्थित हुश्रा है, फिर तुम इस प्रसार से उपहास क्यों 
कर रही हो ? १६ प्रम्लोरा ने फहा-हे ब्रह्मन्‌ ! ग्रापने मेरे प्रात: काल 
ग्रानने की जो बात उही, वह तो ठीक है, परतु उस प्रात: काल को श्राज 
सैकड़ों बर्ष व्यतीत हो चुक्रे हैं ३०। चन्द्रमा बोले-यह सुन कर वह विप्र- 
श्रेष्ठ चिन्ता में पड़ गए और उन्होंने आतुरता पूरक उत विशाल नेत्र 
वाली सुन्दरी से पूछ'-ग्ररी भीरु | सत्य बता कि तेरे साथ विपयासक्त 
रहते हुए मेरा कितना समय व्यतीत हो चुक्रा है ? ३१। प्रम्लोचा ने 
कहा-प्रव तक नौ सौ सात वर्ष,छः मास श्रौर तीन दिवस व्यतीत हो चूके 
३२। ऋषि न बहा-क्र्या तू यह सत्य कही रही है या मेरा उपहास 
करती है ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं तेरे साथ एक दिन ही 
रहा हूँ ३३। प्रम्लोचा ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मैं श्रापके समक्षा मिथ्या कसे कह 
सकती हूँ ? इस पर भी आपने धर्म मार्ग में तत्पर होकर मुभसे पूछा है, 
तो अतत्य कहने की बात नहीं 

निशम्य तहृच: सत्यं स मुनिन पनन्दनाः । 

धिग्‌धिङ्‌ मा{मत्यती वेत्थ निनिन्दात्म,नमात्मना ॥३५। 

तपांसि मम नष्टानि हत ब्रह्मविदां धनम्‌ । 

हती विवकः केनपि योघिन्मोहाय निमिता ॥३६। 

ऊमिंषट्कातिग ब्रह्म ज्ेयमात्मजयेन मे । 

मतिरेपा हृता येन धिक्‌ त काम महाग्रहम्‌ ।३७। 

व्र॒तानि वेदवेद्याप्तिकारणाप्य खिलानि च । 

नरकग्रामामागणा ३ङ्गो नापहृतानि मे। 

त्रिनिच्द्येत्थं स धर्मज्ञः स्त्रयमात्मनमात्पना । 

तामप्सरसमासी नातिद दचनमब्रवोत्‌ ।३६। 

गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्यं तत्कृतं त्वया । 

देवराजस्य मत्क्षोभ कुर्वन्त्या भावचेष्ठिउँ; ।४०। 

न॑ त्वां #रोम्यह भस्म क्रोधतीब्रण वहिनना । 

सतां सप्रपद मंत्रेमुषितीऽहुं त्वया सह ।४१। 


ut 
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चंद्रमा बोले-हे राजपुत्रो | प्रम्लोचा की सत्य वाणी सुनकर मर्हाष 
श्रपने को घिक्कारने लगे | क्रूषि ने कहा--श्ररे, मेरी तपस्या नष्ट हो गई, 
ब्रह्मवेत्ताओं का जो घन मेरे पास था वह भ्रविवेक के कारण लुट गया । 
श्रहो ! स्त्री की रचना तो मोह जाल डालने के लिए हुई है ३५-३६। मुझे 
अपने मन को वश में करके छट्रों ऊमियों का ज्ञान प्राप्त करता चाहिए, 
बुद्धि को नष्ट कर देने वाले काम रूपी महाग्रह को वारंबार विक्कार है 
३७। नरक ग्राप के मार्ग रूपी इस नारी के संसर्ग दोष से ब्रह्म प्राप्ति के 
कारणा सभी रूप ब्रगों का नाश हो गया ३८। उन धमंज्ञ मुनिने इसप्रकार 
अपनी ही निन्दा की और फिर उस अप्सरा से कहने लगे ३३। हे पापिनि! 
अब तू जहाँ चाहे चली जा, तूने ग्रपने रूप से मुझे मोहित करके इन्द्र का 
कीय पूर्णं कर दिया है ४०] अपने क्रोध रूपी प्रज्ज्वलित अग्नि से मैं तुके 
इसलिए भस्म नहीं करना चाहता कि सज्जन मनुष्य सात पग साथ रहने 
से ही मित्र बन जाते हैं, परंतु मैं तो तेरे साथ इतने दीर्घं समय तक रहा 
हूँ ४१। | म 

अथवा तव को दोष: कि वा कृप्याम्यह तव । 

समैव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रिय: ।४२। 

यया शक्रप्रियाथिन्या कृतो मे तपसो व्ययः । 

त्वया घिक्तां महामोहमञ्जूषां सुजुगुप्सितास्‌ ।४३। 

यावदित्थं स विप्रषिस्तां ब्रवीति सुमध्यमाम्‌ । 

तावद्गलत्स्वेदजला सा बभूवातिवेपथुः ।४४। 

प्रवेपमाना सतत स्विन्नगात्रलता सतीम्‌ । 

गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ।४५। 

सा तु निर्भेस्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌ । 

ग्राकाशगा मिनी स्वेदं ममार्ज तरपल्लवेः ।४६। 

निर्मार्जमाना गात्राणि गलत्स्वेतजलानि वे । 

वृक्षाद्वृक्षं ययौ बाला तदग्रासणपल्लवेः ।४७। 

ऋषिणा यस्तदा गभंस्तस्या देहे समाहित; । 

निर्जगाम स रोमाञ्चस्वेदरूपो तदङ्गत; ।४८। 
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इसमें कुछ तेरा दोष भी नहीं है, जिससे मैं तुझसे रुष्ट हो जाऊँ। 
सभी दोप मेरा है, क्योंकि मैं अपनी इन्द्रियों को नहीं जीत सका ४२। इद्र 
के स्वार्थ के निए जिस तुने मुझे तप-अ्रष्ट कर दिया, ऐसी तुझ महामोह 
मंजूषा को अत्यन्त घिक्कार है ४३। चंद्रमा बोले-जब तक्र वह ब्रह्मपि 
उससे इस प्रकार कहते रहे, तव तक वह घबराहट के कारणा पसीने से 
लथपथ होकर काँपती रही ४४। इस प्रकार पसीने से भीगी श्रौर भय से 
काँपती हुई उस ग्रप्सरा से मुनि ने ग्रत्यन्त क्रोधित होवर कहा-जा तू 
यहाँ से तुरन्त चली जा ४५। इस प्रकार बारबार तिरस्कार करने पर वह 
आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसने श्रपने 
पसीने को वृक्षों के पत्तों से पोंछ लिया और वह एक वृक्ष से दूसरे वक्षा 
पर चढ्ती हुई चलती चली गई ४६-४७। महषिं करडु ने उसके जो गर्भ 
स्थापित किया था, वह भी रोमांच के कारण पसीने के रूप में उसके देह 
से निकल आया ४५॥ 

तं वृक्षा जगहुर्गभमेकं चक्र तु मारुतः। 

सया चाप्यायितो गोभि; स तदा ववृधे शन: ।४६। 

वृक्षाग्रगभंसम्भुता मारिषाख्या वरानना । 

ता प्रदस्यन्ति वो वक्षा कोप एष प्रशाग्यताम !५०। 

कण्डोरपत्यमेव सा वृक्षेभ्यश्च समुदुगता । 

भमापत्य तथा वायाः प्रम्लोचातनया च सा ।५१। 

स चापि भगवान्‌ कण्डुः क्षीणे तपसि सत्तमः । 

पुरुषोत्तममाख्यात” तरिष्णोरायतनं ययौ ।२। 

तत्रेकाग्रमतिभू त्वा चकाराराधन हरे; । 

ब्रह्मपारमयं कुर्वञ्जपमेकाग्र मानस: । 

ऊध्वंबाहुमंहायोगी स्थित्वासौ भूपनन्दनाः ।५३। 

ब्रह्मपार मुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम्‌ । 

जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशव: ।५४। 

हे राजपुत्रो ! उस गर्भ को वृक्षो ने ग्रहण किया ग्रौर वायु ने उसे 
यत्नपू्वक्र इकठा कर दिया, तब मैं अपनी किरणों से उसका पोषण करने 
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लगा । उससे वह वृद्धि को प्राप्त हुप्रा ।४६। इम प्रकार वह मरिषा नाम 
की कन्या वृश्नांग्र से उत्पन्न हुई, जिसे वृक्षगण तुम्हारे लिये समपित करेंगे, 
इसलिये ग्रपने क्रोध को अब जानत कीजिये ।५०। वृक्षों की वह कन्या 
उसी प्रम्लोचा की सुता है, इम प्रकार वह कण्ड ऋषि की,.वायु की तथा 
मेरी भी पुत्री है ।५१। फिर वह सन्त भ्रष्ट कण्डु क्षीणातप हुए पुरुषोत्तम 
क्षेत्र नामक स्थान को गये, जो भगवान्‌ विष्णु की निवास भूमि है । वहाँ 
उन्होने एकाग्र चित्तसे ब्रह्मपार मन्त्र का जप श्रौर ऊध्वेबाहु रह कर भगवान्‌ 
विष्णु की उपासना की ।५२-५३। थह सुन कर प्रचेताग्रों ने कहा-कणड 
मुनि का वह ब्रह्मपार नामक महाम्‌ स्तोत्र हम सुनना चाहते हैं, जिसका 
जप करते हुए उन्होंने भगवान की श्राराधना की थी ।५४। 

पारं परं विष्णुरपारपारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी । 

स॒ ब्रह्मपार: परपारभूतः पर: पराणामपि पारपारः। ५५। 

सा कारणां कारणातस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः । 

कार्येषु चैवं सह्‌ कमंकतृ रूप रशेषेरवतीह्‌ सर्वम्‌ ।५६। 

ब्रह्म प्रभुत्र ह्य स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ । 

ब्रह्माव्यर्य नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाद्यं रखिलँरसङ््गि ।५७ 

ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः । 

तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ।५८। 

एतढ्ब्रह्मपराख्यं वं संस्तवं परमं जपन्‌ । 

ग्रवाप परमां सिद्धि स तमाराध्य केशवम्‌ ।५६। 

[इमं स्तवंयः पठति श्रुणुयाद्वापि चित्यशः । 

स कामदोषेरखिलेमु क्त; प्राप्नोति वाञ्छितम्‌ ॥ ] 

इय च मारिषा पूर्वमासीचा तां ब्रबीमि व; । 

काय गौरवमेतस्याः कथने फलदायि व ।६०। 


चन्द्रमा ने कहा--भगवान्‌ विष्णु विइत्रपथ के अन्तिम लक्ष्य हैं,जिनका 
पार नहीं पाया जा सकता । बह पर से भी परे और सत्य स्वरूप हैं । बहु 
तपोनिष्डों को ही प्राप्त होते हैं, क्योकि वे पर से परे तथा इऱ्द्रियों के 
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भ्रगोचर, भक्तों के पालक और भ्रभोष्ट पुरक हैं ।५५। कारण के कारण, 
उसके भी कारणा के कारण होने से परम कारण हैं इस प्रकार कमं, 
कर्ता आदि के सहित सम्पुणां पच के पालक हैं।५६। वह ब्रह्म ही प्रभु, 
सवंरूप श्रौर लम्पूणां प्रजा का स्वामी श्रौर अविनाशी है वही श्रव्यय, 
नित्य, अजन्मा तथा क्षयादि त्रिकारों रहित विष्णु है ।५७। उन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विष्णु के अक्षर, अजर, अ्रज तथा नित्य ब्रह्म होने से मेरे भी 
रागादि दोष शान्ति को प्राप्त हों ।५८। इस श्रह्मपार नामक स्तोत्र के जप 
पूवंक भगवान्‌ केशव की अराधना करने से उन महेपि को परम सिद्धि 
की प्राप्ति हुई ।५६। (इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ या श्रवण करता है, 
रह कामादि विकारों से छट कर इच्छित फल प्राप्त करता है) श्रब मैं उस 
मारिपा का पूवे घृत्तान्त कहता हुँ वह पहले जन्म में क्या थी? यह 
सुन लने पर तुम्हारे गौरव की सफलता होगी ।६०। 

अपुत्रा प्रागिय' विष्णु मृते भत्त रि सत्तमाः। 

भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः ।६१। 

ग्राराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः : 

वरं वृणीष्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाञ्छितम्‌ ।६२। 

भगवन्बालबंधव्याद वृथाजन्माहृमी हशी । 

मन्दभाग्या समुद्ध ता विफला च जगत्पते ।६३। 

भवन्तु पतयःश्रलाध्या मम जन्मनि जन्मति । 

त्वत्प्रसादात्तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे ।६४। 

कुलं शीलं वयः सत्य दाक्षिण्य क्षिप्रकारिता । 

अआविसंवादिता सत्त्वं वृद्र सेवा कृतज्ञता ।६५। 

रूपसम्पत्ममायुक्ता सर्वस्य प्रियदशंना । 

ग्रयोनिजा च जायेय त्वत्प्रसादादधोक्षशुज ।६६। 

त्यं वमुक्तो देवेशो हृषीकेश उवाच ताम्‌। 

प्रणामनम्रामुत्थाप्य वरद. परमेइचर; ।६७। 

यह ग्रपनेपू वं जन्म में एक राज-महिपी थी | उसके पति पुत्रहीन 

आवस्था में हो मृत्यु को प्राप्त हो गये थे | तब इस महाभागा ने भगवानु 
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को भक्ति करके उन्हें प्रसन्न किया ६१। उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए भग- 
चन्‌ ने प्रकट होकर उससे वर माँगने को कहा, तब उसने अपनी इच्छा 
इस प्रकार प्रकट वी ६२। हे प्रभो ! बाल विधवा होने के कारणा मेरा 
जीवन व्यथं हो गया है मै इतनी अभागिनी रही कि संसार में फल हीना 
ही रह गई ६३। इसलिये अरब भ्रगले जन्म में मेरे जो पति हों, बह अत्यन्त 
प्रशंसनीय हों तथा प्रजापति के समान पुत्र भी हो ६४। हे नाथ | मैं आप- 
की कृपा से कुल, शील, वय, सत्य, वीशल, झीघ्र कायंत्व, अविसंवादत्व, 
सत्व, वृद्धजनसेवा, कृतज्ञता, श्रेष्ठ रूप और ऐइवयं से सम्पन्न होऊं । मैं 
सबको प्रिय लगू तथा मेरा जन्म योनि-रहित हो ३५-६६। चन्द्रमा ने 
कहा-उसके द्वारा ऐसा वर माँगा जाने पर प्रणाम के लिए कुकी हुई उस 
स्त्री को उठाते हुए वरदायक भगवान्‌ विष्णु ने उससे कहा ६७। 

भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि । 

प्रस्यातोदार कर्माणो भवत्याः पतयो दश ।६८। 

पुत्रञ्च सुमहावीर्यं महाबलपराक्रमम्‌ । 

प्रजापतिगुणयु क्त त्वमवाप्स्यसिशोभने ।६8। 

वंशानां तस्य क्रतृत्तं जगत्यस्मिन्भविष्यति । 

त्रेलोक्यमखिला सूतिस्तस्य वापूरयिष्यति ।७०। 

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्यंग णान्विता । 

मनः प्रीतिकरी तृणां मत्प्रसादा-द्भविष्यसि ।७१। 

इत्युक्त्वान्तदंधे देवस्तां विशालविलोचनाम्‌ । 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजाः ।७२। 

भगवान्‌ बोले-तेरे एक जन्म में ही भ्रत्यन्त पराक्रमी, कर्मवीर 
श्र प्रसिद्ध दस पति होंगे, तब तेरे प्रजापति के समान श्रत्यन्त, बल, 
वीर्य, विक्रम युक्त एक पुत्र भी होगा ६८-६६। वह पुत्र विशव में अनेक 

वंशों को चलायेया और उसकी सन्तान तीनों लोकों में जा बसेगी ७०। 

मेरी कृपा से भी तू उदारता, रूप गुण, शील आदि से सम्पन्न, सब 

का चित्त प्रसन्न करने वाली तथा श्रयोनिजा होगी ७१। उस विशाल नेत्र 
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वाली को इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | तुम्हारी पत्नी 
मारिपाके रूप में यह वही राज-महिपी है ७२। 

ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रवेतसः । 

संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नोधर्मे श मारिपःमू ।७३। 

दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 

जज्ञे दक्षो महाभागो यः पूर्व ब्रह्मणोऽभवत्‌ ।७४ 

स तु दधो महाभागस्सृष्टचर्थ सुमहामते । 

पुत्रातत्यादयामास प्रज।सृष्टयथमात्मनः ।७९। 

आअवरांश 4 वरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 

आदेश ब्रह्मणा; कुर्वन्‌ सृष्टयूर्थं समुपस्थितः । ७६] 

स सृष्ट्वा मनसा दक्ष: पश्चादसृजत स्त्रिय: । 

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय बयोदश ।७७। 

` कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे । 

तामु देवास्तथा दत्या नागा गावस्तथा खगा; ।७८। 

गन्धर्वाप्सरसइ्चेत्र दानवाद्याश्च जज्ञिरे । 

ततः प्रभृति मंत्रेय प्रजा मंथुनसम्भवाः ।५६। 

सङ्कुल्पाहरांनात्स्पर्शात्पूर्वषामभवन्‌ प्रजाः [ 

दपोविशेषैः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनाम्‌ ।८०। 
श्रीपराशरजी ने कहा-चन्द्रमा के इस प्रकार कहने से प्रचेत्ञागणा 
शान्त हुए और उन्होंने मारिषा को भार्या रूप में ग्रहृण किया ७३। उन 
दसौं प्रचेत्ाग्रों से उस मारिषा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया, जो पुर्व- 
काल में ब्रह्माजी से उत्पन्न हुए थे ७४। हे महामते ! ब्रह्माजी की श्राज्ञ 
से उस दक्ष प्रजापति ने सगं रचना की इच्छा करके नीचे ऊंचे तथा 
विभिन्‍न प्रकार के देह धारियों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया ७५-७६। 
पहिले उन्होंने मानसी सृष्टि रत्री, फिर स्त्रियाँ उत्पन्न करके मंथुनी सृष्टि 
की रचना की | उन्होंने अपनी दस कन्याएं धम के और तेरह कश्यप के 
के साथ ग्पाद्‌ दीं ७७| फिर काल परिवर्तन में नियुक्त हुई अश्विनी श्रादि 
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सत्ताईस कन्याएँ चंद्रमा को दीं | इनसे देवता, देत्य, नाग, गौ, पक्षी, 
गंधर्व, श्रप्सरा और दानवादि की उत्पत्ति हुई । हे मेत्रेयजी ! मैधुनी सृष्टि 
का आरम्भ दक्ष-काल से हुप्रा है । इमसे पडिले नो सिद्ध पुरुषों के तपो- 
चल स उनकै सक्रल्प, दशन या स्पा से ही सतान उत्पच्त हो जाती . था 
७५-५०।। 

अंगष्ठाइक्षिणादुदक्षः पूर्वं जातो मया श्रुत: । 
कथ प्राचेतसो भूयः समुत्पन्तो महामुने ८१ 
एष मे संशयो ब्रह्मन्सुमहान्हृदि वत्त ते । 

तद्दौ हित्रश्च सोमस्य पुनः इवशुरतां गतः ।८२। 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सव॑दा । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ।५३। 
युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तम । 
पुनश्च व निरुद्धयन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति ।८४। 
कानिष्टय्‌' ज्येष्ठयमप्येषा पूर्व नाभूद्द्विजोत्तम । 
तप एव गरीयोऽभूत्प्रभावश्चं व कोरणम्‌ ।८५। 
देवानां दानवाना' गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 


उत्पत्ति विस्तरेणोह मम ब्रह्मन्प्रकीत्त य ।८६। 
श्री मोत्रेयजी ने कहा-हे महामुने ! दक्षा की उत्पत्ति तो ब्रह्माजी के 


दाँए ग्र गूठे से सुनी जाती है, फिर उनकी उत्पत्ति प्रचताश्रों से किसप्रका | 
हुई ८१। हे ब्रह्मन्‌ ! वह चन्द्रमा के धेवते होकर उनके इवसुर कसे होगये 
यह झाका मेरे मन में उठी हुई है ०२। श्री पराशरजी ने कहा-हे मैत्रेय ! 
जो प्राणियों के जन्म और मरणा निरंतर होते रहते हैं। इसलिए इस 
विषय में दिव्य द्रष्टा ज्ञानियों को मोह नहीं होता ८३। हे मुनिवर ! यह दक्ष 
भ्रादि युग में उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं, इसमें संदेह का कोई 
कारण नहीं हैं ८४। पूर्वकाल में इनमें किसी प्रकार छोटे-बड़े का भेद 
नहीं था । उस समय तो तपस्या और प्रभाव से मनुष्य वरीयता प्राप्त 
करता था ८५। श्री मैत्रयजी ने वहा- है ब्रह्म ! अत्र ग्राप देवता,दानव 
गवव, नाग, राक्षस ग्रावि की उत्पत्ति का वृतान्त मुझे विस्तार पूवक 
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प्रजाः सृजेति ब्यदिष्ट; पूर्व दक्ष: स्वयम्भुवा । 
यथा ससर्ज भ तानि तथा श्रृणु महा मुने ॥=७॥ 
मानसान्येव भ्‌ तानि पूर्त दक्षोऽूज त्तदा । 
देवानृपोन्तगन्धर्धानमुरान्पन्तगांस्तथा ॥८ऽ 
यदास्य सृजमानस्य न व्यवधन्त ताः प्रजा: । 
ततः सञ्चिन्त्य स पुनः सृष्टि हेतोः प्रजापतिः ।८६। 
मंथुनेनेव धर्मेण सिसुक्षुविविधाः प्रजा; । 
ग्रसिन्कोमावहत्कन्यां वोरणास्य ध्रजापतेः । 
सुतां सुतपसा यृक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ ।६०। 
ग्रथ पुत्रसह्राणि बेरुण्यां पञ्च वीर्यवान्‌ । 
ग्रसिक्‍त्यां जनयामास सगं हेतोः प्रजापतिः ।६१। 
तन्हृष्ट वा नारदो विप्र संविवद्ध यिछुन्प्रजाः । 
सङ्गम्य प्रियसंवादो देवपिरिदमब्रवीत्‌ ।£२। 
हे हर्यश्वा महावीर्याः प्रजा युयं करिष्यथ । 
ईहृशो हश्यते यत्नो भवता श्रूयतामिदम्‌ ।8३। 
बालिशा बत यूयं गे नास्या जानीत गे भुवः। 
ग्रन्तरूध्वंमधश्च व कथं सृक्ष्यथ वै प्रजाः ।९४। 
ऊर्ध्वं तिर्यगधश्च व यदाप्रतिहता गतिः । 
तदा कस्मादूभु वो नान्तं सर्वे द्रक्ष्यथ बालिशाः ।६५। 
ते तु तद्ववन श्रुत्वा प्रयाताः सर्गतो दिशम्‌ । 
भ्रद्यापि नो निवतंन्ते समुद्र म्य इवापगाः ।९६। 


श्री पराशरजी ने कहा-हें महामुने | स्वयंभू भगवान्‌ ब्रह्माजी द्वारा 
प्रजा उत्पन्त करने की आज्ञा प्राप्त कर दक्षा ने पहिले जिस प्रक्रार प्राणियों 
को रचा, उप्त सुनो ८७। उस समय क्रम से ऋषि, गंधव, श्रसुर,सर्प आदि 
मानसी सृष्टि की ही दक्षा ने रचना क्री ८८। परतु जब इस प्रकार प्रजा 
की वृद्धि नहीं हुई तो उन्होंने मैथुनी सृष्टिके विचार से वीरण प्रजापति की 


अरव तपस्त्रिती कन्या ग्रमित्ती का पारिग्रहण किया ८६-६०। इसके बाद 
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उन्होंने श्रपनी भार्या सिक्नी के गर्भ से पाँच हजार पुत्र उत्पन्न किये। ६ १ 
उन सव को प्रजोत्पत्ति की इच्छा वाला देखकर नारदजी ने उनके पास 
जाकर इस प्रकार कहा--हे हयेश्वगणा ! मुझे लगता है कि आप प्रजा 
उत्पन्न करने के इच्छुक हैं, इसलिए मेरी बात सुनो [8२-९३ तुम श्रभी 
पृथिवी का मध्य, ऊब्बे श्रीर तल भाग को नहीं जानते तो प्रजोत्पत्ति 
किस प्रकार करोगे ? ।९४। जव तुम इस ब्रह्माण्ड में ऊपर, नीचे, इधर, 
` उधर सर्वत्र श्रबाध गति वाले हो, तो तुम्हें इन पृथिवी का भ्रन्त क्यों 

हीं दिखाई देता ? ।£५। नारदजी की बात सुनकर व सब विभिन्न 
दिशाश्रों को चले गये तथा जैसे समुद्र मिली हुई नदियों का पुन रावतेन 
नहीं होता बसे ही वे सब कभी भी नहीं लौटे ।£६। 


हवश्व ष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
व रुण्यामथ पुत्राणां सहस्नमसुजत्प्रभुः । £७। 
विवद्धं थिपवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजाः पुनः । 
पूर्वोक्त वचनं ब्रह्मन्नारदेनेव नोदिता; ।६८। 
भ्रन्योःन्यमूचुस्ते सर्व सम्यगाह महामुनि; । 
भ्रातृणां पदवी चँव गन्तव्या नात्र सशयः ।९। 
ज्ञात्वा प्रमाणां पृथ्व्याश्च प्रजास्स्रक्ष्यामहे तत: | 
तेऽपि तेनेव मार्गण प्रयाताः सवंतोमुखस्‌ । 
श्रद्यापि न निवत्तनन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ।१००। 
ततः प्रभृति वे जता भ्रातुरन्वेषणे द्विज । 
प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता ।१०१। 
तांश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 
क्रोध चक्र महाभागो नारद स शशाप च ।१०२। 
जब हेर्यशब इस प्रकार जाकर नहीं लौटे तव दक्ष न वीरणासुता के 
 अर्भ से एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये ।९७। उन शबलादवों ने प्रजा- 
बृद्धि की इच्छा की, तब नारदजी ने उनसे भी वही बात कही, इस पर 
चे परस्पर में विचार करने लग्रे कि नारदजी का कथन सत्य ही तो है, 
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हमें नि:सन्देह अपने भाइयों का अनुसरण करना चाहिये ।६८-६६। हम 
भी पृथिवी का परिमाण जान कर ही प्रजोत्पत्ति में लगेंगे ऐसातिचार 
कर वह भी विभिन्न दिशाम्रों में जाकर हयंइवों के समान लोट कर नहीं 
आये ।१००। इस जिये, तभी से भाई की खोज में जाते वाला भाई नाश 
को प्राप्त हो जाता है और कोई ऐक्षा न करे, यह सिद्धान्त निश्चित 
हुप्रा।१०१।जब दल ध्रजपतिको यह ज्ञात हुआ कि यह पुत्र भी नारदजी 
के उपदेश थे चले गये तब उन्होंने अत्यन्त क्रोध पूर्वक नारदजी को 


शाप दे डाला ।१०२। : हि 
सगंकामस्ततो विद्वान्स मंत्रेय प्रजापति: । 


षष्टि दक्षाऽसुजत्कन्या वेहण्यामिति न: श्रुतम्‌ ।१०४। 

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 

सप्तविशति सोमाय चतस्रोऽरिषठनेमिने ।१०४। 

द्वो जैव वहपुत्राय द्वे नैवाङङ्गिरसे तथा । 

द्रो कृशाश्वाय विदुषे तास्ता नामानि मे श्रुणु ।१०५। 

ग्ररुन्धती वशुर्यामलंम्बा भानुमंरुत्वतो । 

सङ्कल्पा च मुहुर्ता च साध्याविश्वा च ताहृशी ।१०६। 

धमं१त्न्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि मे शृणु । 

विश्व देवास्तु विश्वाया; साध्या; साध्यान जायत ।१०७। 

मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वमोश्च वसवः स्मृता । 

मानोस्तु भानवः पुत्राः मुहुर्तायां मुहृतेजा ।१०८। 

लम्वायाश्चैव घोषोऽय नागवीथी तु यामिजा । 

पृथिवीविषय सर्वमरुन्धत्यामजायत । 

सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सङ्कल्प एव हि ।१०६। 

हे मत्रेयजी ! सुना जाता है कि फिर दक्ष प्रजापति ने साठ कन्याए", 

उत्पन्न की, उनमें से दस धमं को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस चन्द्रमा को 
ओर चार अरिष्टनेमिं को ब्याह दी ।१०३-१०३। तथा दो कन्याग्मों का 
विवाह बहुत्र से, दो का भ्र गिरा से ग्रोर दो का कुशाइव के साथ हुझ्ना, 
तब उनके नाम कहता हूँ ।१०५। भ्ररन्धती, वसु, यामि, लम्बा, भानु, 
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मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या श्रीर विश्वा, यह दसौं धर्म की भार्या, 
३ | अब इनके पुत्रों के विषय में सुनो-विश्वा से विश्वेदेवा भ्रौर साध्या 
से साध्यगण हुए ।१०६-१०७। मरुत्वती से मरुत्वान्‌, वसु से वसुगण, 
भानु से भानु भौर मुहूर्ता से मूहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए १०८। लबा 
से घोष, यामि से नागवीथि, ग्ररुम्धती से पृथ्वी विषयक सभी जीव तथा 
सकलया से सब प्राणियों में रहने वाले संकल्प की उत्पत्ति हुई १०६। 

ये त्वनेकवसुप्राणदेवा ज्योति: पुरोगमाः । 

वसवोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ।११०। 

आपो ध्रुवश्च सोमश्च घमंइचेवानिलोऽनलः । 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः ।१११। 

श्रापस्य पुत्रो वेतण्डः श्रमः ध्वनिस्तथा । 

प्र वस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ।११२। 

सोमस्य भगवान्वर्चा वर्चस्वो येन जायते । 

घर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा ।११३। 

मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा । 

भ्रनिलस्य शिवा भार्या तस्याः पुत्रो मनोजवः ।११४। 

अविज्ञातगतिङ्चैव द्वी पुत्रावनिलस्य तु । - 

अग्निपुत्र: कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ।११५। 

तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजाः । 

भ्रपत्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मृतः ।११६। 

प्रत्यूषस्य चिदुः पुत्रमृषि नाम्नाथ देवलम्‌ । 

हौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनोषिणौ ।११७। 

विभिन्न. प्रकार का वसु ही जिनका जीवन है, ऐसे ८ वसु प्रसिद्ध 
हैं, प्रब मैं उनकी वंशावलि कहता हूँ ११०। वे प्राप, ध्रव, सोम, घम, 
अनिल, ग्रनल, प्रत्यूष और प्रभास नाम से विख्यात हैं १११। झापके चार 
पुत्र हुए जिनके नाम वतण्ड,श्रम, शांत ग्रौर ध्वनि थे । भ्र वका पुत्र लोकों 
का संहार करने वाला काल हुभ्रा ११२। सोम के पुत्र वर्चा हुए, जिनसे 
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वर्चस्व की प्राप्ति होती है धर्म ने अपनी पत्नी मनोहरा से द्रविणा, हुत, 
हव्यवह, शिशिर प्राणा और वरुण नामक पुत्र उत्पन्न किये । अनिल को 
पत्नी शिवा के मनोजव और ग्रविज्ञातगति नामक दो पुत्र हुए । ग्रग्नि का 
कुमार नामक पुत्र सरकराडे से उत्पन्न हुआ ।११३-११५। शाख, विशाख 
झर नैगमेय उससे छोटे भ्राता हुए । कृत्तिक्ाग्रों का पुत्र कार्तिक हुआ 
११६। प्रत्यूषा के पुत्र देवल नामक ऋषि हुए जिनके दो क्षमाशील एव 
विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए थे ११७। 

बृहस्पतेस्तु भगिनी वरख्ली ब्रह्मचारिणी । 

योगसिद्धा जगक्कत्स्नमसक्ता विचरत्युत्त ।११८। 

प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनामष्टमस्य तु । 

विश्वकर्मा मह।भागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ।११६। 

कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वद्ध की । 

भूषणानां च सर्वषां कर्ता शिल्पवतां वरः ।१२०। 

यः सवेषां विमानानि देवतानां चकार ह्‌ । 

मनुष्याश्रोपजी वन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ।१२१। 

तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषा नामानि श्रृणु । 

ग्रजेकपादहिबु घन्यस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्यवान्‌ ।१२२। 

तवष्टुश्जाप्यात्मजः पुत्रो विश्वल्यो महातपाः । 

हरश्च बहुरूपश्च त्र्मम्बकश्चापराजित; ।१२३। 

बृपाक्रपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रेवत. स्मृतः । 

मृगाव्याधश्च शवंश्च कपाली चा महामुने ।१२४। 

एकादशैते कथिता रुद्रा स्त्रिभुवनेश्वरा: । 

शातं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणाममितौजसाम्‌ ।१२५। 

श्रष्टम- वसु प्रभास का विवाह वृहृस्पतिजी की ब्रह्मचारिणी श्रीर 
विद्ध योगिनी बहिन वरस्त्री से हुभ्रा, वह श्रनासक्त भाव से पृथ्वी पर 
भ्रमण करती फिरती थी । उसके द्वारा प्रभास वशु ने प्रजापति विश्वकर्मा 
को उत्पन्न किया जो सहस्रों शिल्पों के निर्माता, शिल्पियों में श्रेष्ठ देव- 
शिल्पी हुए ११८-१२०। उन्हीं ने देवताश्रों के सब विमानों की रचना की 
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इनकी शिल्प विद्या के श्राश्रय से भ्रनेक मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह 
करते हैं १२१। उन विश्वकमा के श्रजेकपाद, ग्रहिकु च्न्य त्वष्टा और रुद्र 
नाम के चार पुत्र हुए १२२। उनमें से त्वष्टा के पुत्र का नाम विश्वरूप 
हुआ । हे महामुने ! हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, 
कपदीं, रेवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली नामक यह ११ रद्र तीनों लाकों 
के ग्रधीशवर हुए । ऐसे सीकड़ों ही श्रत्यत तेजस्वी एकादश. रुद्र विख्यात हैं 
१२३-१२५ 

कश्वपस्य तु भार्या यास्तासां नामानि मे श्रृणु ।- 

ग्रदितिदितिदतुश्चं वा रिष्टा च सुरसा खसा ।१२६। 

सुरभिविनता चव ताम्रा क्रोधवशा इरा । 

कद्रुमु निश्च घमंज्ञ तदपत्यानि मे श्रृणु ॥१२७। 

पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन्सुरोत्तमाः । 

तुपिता नाम तेऽन्योऽन्यमूचुर्वेवस्वतेऽन्तरे ।१२०। 

उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 

समवायीङ्गताः सर्व समागम्य परस्परम्‌ ॥१२६। 

ग्रागच्छत द्र तं देवा ्रदिति सम्प्रविश्य वे । 

मन्वन्तरे प्रस्‌ यामस्तन्नः श्रेयो भवेदिति ॥१३०। 

एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनो: । 

मारीचात्कण्यपाज्जाता ग्रदित्या दक्षकन्यया । १३१ 

तत्र विष्णुश्च शक्रश्न जज्ञाते पुतरेव हि । 

अर्यमा नैव धाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ।१३२। 

विवस्वान्सविता चैव मित्रो वरुणा एव च | 

्रंशुभंगश्चातितेजा श्रादित्या द्वादश स्मृताः ।१३३। 

चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुराः । 

बैदस्वतेऽन्तरे ते वे ग्रादित्या द्वादश स्मृताः ।१३४। 

झब कश्यपजी की जो भार्याएं हुई उनके नाम ग्रदिति, दिति, दनु 
अशिष्टा, सुरप्ता, खसा, सुरभि, विनता,ताम्रा,क्रोधवशा, इरा,कद्र और मुनि 
थे | प्रव उनकी संतति सुनो १२६-१२०७। चाक्षुष मन्वतंर में तुषित नामक 
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बारह देवता थे। वे उस मन्त्रंतर के समाप्त होने श्रौर गेवस्वत मन्वन्तर 
के आने पर परस्पर बोले १२८-१२६ हे देवताम्रो ! चलो, अदिति कें 
गर्भ में प्रविष्ट होकर हम शीघ्र ही गेवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न हों, हमारे... 
लिये यही हितकर होगा १३०। इस प्रकार निश्‍चय कर उन्होंने कश्यप पत्नी 
दक्षाजा अदिति के उदर से जन्म लिया और तब वे विष्णु, इ द्र, भ्रयंमा, 
घाता त्वष्टा पूषा विवस्वान्‌, सविता, मोत्र, वरुण, भशु आर भय नामक 
द्वादश आदित्य हुए १३१-१३३। इस प्रकार चाक्षुष मन्वतंर में द्वादश 


आदित्य हो गये १३४। 
याः सप्तविशतिः प्रोक्ताः सोमपत्न्योऽय सुव्रताः । : 


सर्वा नक्षत्रथो गिन्यस्तन्नाम्न्यश्चौ व ता; स्मृताः ।१३५। 
तासोमपत्यान्यभवन्दीप्तान्यामिततेजसाम्‌ । 
ग्ररिष्टने मिगत्नी नामपत्यानीह षोडश ।१३६। 

बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्य तः स्मृता । 

प्रत्या ङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मषिसत्कृताः ।१३७। 

कृशाश्चस्य तु देवषेदेवप्रहरणाः स्मृताः । 

एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ।१३८। 

सव देवगणास्तात त्रयस्त्रिशत्त, छन्दजा: । |: 
तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ।१३६। 

यथा सूर्यस्य मोत्रेय उदयास्तमनाविह । 


एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे । १४०। 
चंद्रमा की जिन २७ भागा भ्रों के विषय में कहा जा चुका है, वे 


सब नक्षत्र योगिनियाँ अपने उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं १३५। उन ग्रत्यंत 
तेजस्विनियों-ने अनेक पुत्र उत्पन्न किये | घ्ररिष्टनेमि की पत्नियों के १६ 
त्र उत्पन्न हुए थे १३६। बहुपुत्र की भार्या विद्यत चार रूप वाली है। प 
ऋचाग्रों के अभिमानी देवता प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए औ्रौर देवप्रहरण 
नामक देवता देवि कृशाश्व से उत्पन्न हुए । यह एक हजार युगों 
के बाद पुनः उत्पन्न होते हैं॥१३७-१३८।। यह तेंतीसों देवता 
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समर्थ हैं, कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति-निरोध इस लोक में निरन्तर 
होती रहती हैं ।१३९। हे मंत्रेय जी ! जसे संसार में सूर्य का उदयास्त 
निरन्तर होता है वसे ही इन देवताभ्रों की उत्पत्ति युग-युग में होतीहै ।१४० 

दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ । 

हिरण्यकशिपुश्च व हिरण्याक्षश्च दुर्जयः ।१४१। 

सिहिका चाभवत्कन्या विप्रचित्त: परिग्रहः । 

हिरण्यकशिपो; पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ।१४२। 

भ्रनुह्वा दश्चंव ह्लादश्च प्रह्वदशचे बुद्धिमान्‌ । 

संह्लादश्च महात्रीर्या देत्यवंशाविवद्ध ता: ।१४३। 

तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समहग्वशी । 

प्रह्लादः परमां भक्ति य उवाच जनार्दने ।१४४। 

दत्येन्द्रदी पितो बाह्लिः सर्वाङ्गोपचितो द्विज । 

न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हूदि स्थिते । १४५॥ 

महाणांत्रान्तःसलिले स्थितस्य चलतो मही । 

चचाल सकला यस्य पाशवद्धस्य धीमत; ।१४६। 

न भिन्नं विविधेः शस्त्रीयंस्य दत्येन्द्रपातितैः ।' 

शरीरमद्रिकठिनं सवंत्राच्युतचेतसः ।१४७। 

सुना जाता है कि कश्यपजी ने दिति के गर्भ से अत्यन्त दुर्जय हिरण्य 

कशिपु भ्रौर हिरणयाक्ष नामक दो पुत्र एवं सिहिका नाम की एक पुत्री 
उत्त्पन्न की, जिसका विवाह विप्रचित्ति से हुभ्रा । हिरण्युकांशपु के चार 
पुत्र अनुह्लाद, हलाद, प्रहलाद, और संह्लाद नामक़ हुए, इन्हीं से दत्य 
वंश की वृद्धि हुई ।१४१-१४३। हे महाभाग उन चारों में प्रहलाद सब को 
समान भाव से देखने बाले भ्रौर जितेन्द्रिय हुये, उन्होंने भगवान्‌ की परम 
भक्ति का वर्शान किया ।१४४। जिन्हें देत्यराज हिरशकशिपु द्वारा 
जलाई गई अग्नि ने सब श्रोर से जलाना चाहा, परन्तु हृदय में 
भगवान का निवास होने के कारणां उनको दग्ध नहीं किया जा सका । 
१४५। जो पाश में बंधकर समुद्र के जल में पड़े हुए इधर-उधर डोले तो 
संपूण पृथ्वी काँपने लगी थी ।१४५। जिनका शरीर पर्वत के समान कठोर 
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था ओर भगवान्‌ में चित्त रहने के कारणा दंत्यराज के शस््स्त्रसे भी 
वह छिन्न-भिन्न न हो सका ।१४७। 
विषानलोज्ञ्वलमुखा यस्य देत्यप्रचो दिता; । 
नान्ताय सर्वपतयो बभूवुरुरुतेजस: । १४८] 
शलँ राक्रान्तदेहोऽपि यः स्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ । 
तत्याज नात्मनः प्राणान्‌ विष्णुस्मरणादशितः । १४६। 
पतन्तमुञ्चादवनियंमुपेत्य महामतिम्‌ । 
दधार दँत्यपतिना क्षप्तं स्वर्गनिवासिना ।१५०। 
यस्य संशोषको वायु हे देत्येनद्रयोजितः । 
आवाप सक्षयं सद्यश्रित्तस्थे मधुसूदने ।१५१। 
विषाणभङ्गमुन्मत्ता मदहानि च दिग्गजा: । 
यस्य वक्ष:स्थले प्राप्रा दंत्येरद्रगरिणामिताः ।१५२। 
यस्य चोत्पादिता कृत्या देत्यराजपुरो हित: । 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ।१५३। 
शम्वरस्य च मायानां सह्रमतिमायिनः । 
य्मन्प्रयुक्त चक्र ण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ।१५४। 
दंत्येन्द्रसुदोपहृतं यस्य हालाहल विषम्‌ । 
जरयामास मतिसानविक्ारममत्सरी ।१५५। 
समतचेता जगत्यस्मिच्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु । 
यथात्मनि तथाव्येषां परं मेत्रगुणान्वितः ३१५६! 
धर्मात्मा सत्यशीर्यादिगुणानामोकरः पर; : 
उपमानमशेषाणां साधूनां य; सदाभवतु । १५७। 


दैत्यपत्ति के द्वारा प्रेषित विषाग्नि छोड़ते हुए सर भी जिस भक्त का 
श्रन्त न करसके | जिस भक्तराज के हृदय पर भगवत्स्मरणा रूपी कवच 
स्थित था, जिससे पत्थरों की भीषण मार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी 
।१४-१४६। देत्यराज द्वारा जिसे स्वगं से नीचे गिराव जाने पर पृथ्वी ने 
ऊंचा उठकर मध्य में ही श्रपने श्र क मे ले छिया |१५०। भगवानु के चिन्त 
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में स्थित रहने के कारणा भरव शोष ह वायु भी जिनके शरीर का स्पर्श करते 
ही शांत हो गया १५१। जिनके वक्षस्थल में लगरुर दिग्गजों के दाँत भी 
दुट गये और संपूर्ण मद नष्ट दो गया १५२। दैत्य-पुरोहितों द्वारा प्रेषित 
कृत्या भी जिन भगवदासक्त भक्तराज का ग्रन्त करने में समर्थं न हो सकी 
१३२। शम्तरामुर की हजारों मायाए भी जिनक! कुछ न बिगाड़ सकी 
आर भगवान्‌ के चक्र से नष्ट हो गई १५४। जिन मत्सरहीन मतिमान्‌ 
ने रसोइये द्वारा लाए हुए विप को भी विकाररहित भाव से पी लिया 
१५५। जो इस विशव को सभी प्राणियों के प्रति समान भाव चाले तथा 
दूसरों से श्रपने समान ही वर्ताव वाले थे १५६। तथा जो परम धर्मात्मा, 
सत्य और शौय॑ आदि गुणों से परिपूणं भ्रौर साधुजन के लिए उपमा 
` रूप थे ।१५७। 

—: $ ६४ :— 


सोलहवाँ अध्याय 


कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम्‌ । 
कारणां चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ।१। 

- यत्त्वेतद्‌ भगवानाह प्रहलादां देत्यसत्तमम्‌ । 
ददाह नाग्तिर्नास्त्रेश्व क्षुण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ।२। 
जगाम वसुधा क्षोमं यत्राव्धिसलिले स्थिते । 
पाशबद्धो विचलति विक्षिप्ताङ्ग : समाहृता ।३। 
झलेराक्रान्तदेहोऽपि न ममार च य; पुरा। 
त्वया चातीव माहात्म्यं कर्थितं यस्य धीमतः ।४। 
तस्य प्रभावमतुलं विष्णो भं क्तिमतो मुने । 
थ्रोतुमिच्छ'मि उरशैतच्चरितं दी प्रते असः ।५। 
कित्तिमित्तमसौ शस्त्रौविक्षिप्तो दितिजमु ने । 
किमर्थं चाब्ब्रिसलिले विक्षिप्रो घमंतत्पर्‌; ।६। 
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श्राक्रान्त: पर्वतैः कस्मादूदष्टश्च॑व महोरगः । 

क्षत्तः किमद्रिशिखरोत्कि वा पावकसः्च्चये ॥७। 

दिग्दन्तिनां दन्तभुमि स च कस्मान्निरूपितः । 

संशोषकोऽनिलश्रास्य प्रयुक्तः कि महासुरे: ।८। 

श्री मौत्रेयजी ने कहा-हे भगवम्‌ ! आपने महात्मा मनुपुत्रों का 
वृतान्त कहा और इम जगतु के सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु को बताया 
१] परंतु, प्रापने देत्प्रवर प्रह्लाद के अग्नि द्वारा भस्म न होने गौर झस्त्रा- 
सत्रों के आघात से भी न मरने की जो बात कही २। तथा यह भी कहा कि 
उनके पाश में बंधकर समुद्र के जल में पड़े हुए हिलने इलने से पृथ्वी भी 
हिलने लगी थी तथा पत्थरों की बौद्धार से भी उनका प्राणान्त नहीं हुआ 
इस प्रकार श्रापने उनकी बहुत ही महिमा का वर्णन क्रिया ३। जिन प्रत्यत 
तेजस्वी के ऐसे ग्रदुभुत चरित्र आपने कहे हूँ, मैं उन विष्णुभक्त महात्मा के 
प्रभाव को सुनने का इच्छुक हुँ ४। हे मुनिश्रेष्ठ | ऐसे भ्रत्यन्त धमं परायणा 
को देत्यों ने शस्त्रास्त्र से क्यों संतप्त किया श्रौर समुद्र के जल में क्यों 
डाला ? ३। पर्वतों से किस लिए दबाया, सपों से क्यो डसवाया ? पर्वत 
शिखर से क्यों गिराया और अग्नि में क्यो जलाया ? ७। दिग्गजों के दाँतों 
से क्यों रु बवाया श्रौर सर्वे शोपक वायु को भी उनके ग्रहित के लिये 
बयो नियुक्त किया ? ८। 

कृत्यां च द त्यगुरवो युयुजुस्तत्र कि मुने । 

शम्बरश्चापि मायानां सहस्र क्रि प्रयुक्तवान्‌ ।&। 

हालाहलं विषमहो द त्यमृद॑ मंहात्मनः । 

कस्माहत्त विनाशाय यज्जीणँ तेन धीमता ।१०। 

एतत्सर्वं महाभाग प्रहल।दस्य महात्मन: । 

चरितं श्रोतुमिच्छ।मि महामाहात्म्यसुचकम्‌ ।।११॥ 

न हि कोतूहलं तत्र यद्र त्येनं हतो हिस: । 

अनन्यमनसो विष्णौ क: समर्यो निपातने ॥१२॥ 

तस्मिन्धमंपरे नित्य केशवाराधनोद्यते । 

स्ववंशप्रभवैद त्ये: कृतो द्वे षोऽतिदुष्करः ॥१३। 
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धर्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ता विमत्सरे । 
दतेयः प्रहृतं कस्मात्तन्ममाख्प्रातुहसि ।१४[ 
हरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेहशे । 

गुणेस्समन्विते साधौ कि पुनर्य; स्वपक्षजः ।१५। 

तदतत्कथ्यतां स॒वं विस्तरान्मुनिपुङ्भव । 

द त्येवरस्य चरितं श्रोतमिच्छाम्यशेपतः ।१६। 

मुने | दत्य गुएश्रों ने उन पर कृत्या क्यों चलाई ? शंवरासुर ने 
श्रपनी मायाओं को क्यों प्रयुक्त किया ? ९। देत्यराज के रसोईयों ने उन्हे 
मारने को घोर त्रिप क्यों दिया, जिसे वह पचा गये थे ? १०) हे महाभाग 
महान्‌ माहात्म्य के सूचक उस प्रह लाद चरित्र को मैं पूणां रूप से सुनना 
चाहता हूँ ११। देत्य उन्हें मारने में श्रक्षमर्थं रहे, यह तो श्राइचर्य का विषय 
नहीं है, क्योंकि जिसका मन भगवान्‌ में झनव्य भाव से लगा है, उस 
मारने मे समर्थ कौन हो सकता है ? १२। नित्य धमं परायण तथा भग- 
वदाराघक्र भक्त से उन्हीं के कुल वालों ने ऐसा भीषण दृ ष क्रिया और 
उन चमात्मा, महाभाग, अमत्सर विष्णु भक्त को दत्यो ने इतना घोर दुःख 
दिया, इसका कारणा मेरे प्रति कहिए १३-१४। साधुजन तो ऐसे गुणी 
पुरुषों के विपक्षो होने पर भी उन पर इस प्रकार प्रहार नही करते, जिस 
में वह तो अपने ही पक्ष के थे १५ इसलिये हे मुनिवर | इस सम्पूर्ण 
वृत्तान्त को विस्तार से कहिए, क्योंकि मैं उत्त देत्यराज के चरित्र श्रवण 
का अत्यन्त इच्छुक हूँ १६। 
— "क्र क्ष - 
सत्रहमोँ अध्याय 
मंत्रेय श्रूयतां सम्यक्‌ चरित तस्य घीमत । 
प्रह नादस्य सदोदारचरित्रस्य महःत्म्रनः ।१। 


दितेः पृत्रो महावीर्यो हिरण्य शिपू: पुरा । 
त्रेलोक्य वशमानिच्ये ब्रह्मणो वरदपितः ।२। 
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इन्द्रत्वमकरोद्दं त्य स चासीत्तविता स्तयम्‌ । 

वातुरग्निरपां नाथः सोमश्चा भून्महासुरः ।३। 

धनानामधिपः सोऽभुत्स एवासोत्स्वयं यमः । 

यज्ञमागानशेषांस्तु स स्वय ब्रुभुजेऽसुरः ।४। 

देवा: स्वर्गं परित्यज्य तत्त्रासान्मुनिसत्तम । 

विचेरुरवनौ सर्व बिश्राणा मानुषीं तनुम्‌ ।५। 

जित्त्रा ह्लिभुवनं सर्वं त्रैलोक्यैश्वव दपित: । 

उपगीयमानो गन्धर्वेभु जे विषयान्प्रियान्‌ ।६। 

पानासक्त महात्मन हिरण्यकशियु' तदा । 

उपासाञ्चकिरे सर्व सिद्धगन्धवंपभ्नगाः ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा-हे मौत्रेयजी | अब तुम उन मेधावी और 
उदार चेता महात्मा प्रह लाद के चरित्र को ध्यान से सुनो १। प्राचीनकाल 
की बात है कि दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से वर पाकर ग्रत्यंत यवं 
पूर्वक तीनों लोको को विजय किया था २। वह दैत्य इ ब्र पद पर गैठकर 
स्वयं ही सूर्य, वायु, भ्रग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुश्रा था ३। वही कुवेर 
ग्रौर यमराज बन बैठा तथा वही संपूर्णं यज्ञों का भोक्ता होगया ४। हे मुनि 
श्रेष्ठ | उसके भय के कारणा समस्त देवता स्वगं का त्याग कर मनुष्य वेश 
में पृथ्वी पर घूमने लगे ५। इस प्रकार उसने तीनों लोकों को वश में कर 
लिया और इस गर्वे से गवित होकर गंधर्वो से श्रपनी स्तुति कराता भर 
इच्छित भोगों का उपभोग करता था ६। उस समय सभी सिद्ध, गंध, नाग 
इत्यादि उस मद्यपान आदि में श्रासक्त हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगे 


थे ७] 
ड ग्रवादयन्‌ जगुश्च।न्ये जयशब्दः तथापरे । 
दं त्यराजस्य पुरतश्च क्र ' सिवा मुदान्त्रिताः ।5। 
तत्र प्रनृत्ताप्तरसि स्फाटिकाश्रमयेऽसुरः । 
पपौ पातं मुदा युक्त; प्रसादे सुमनो हरे ।8। 
तस्य पृत्रो महाभागः प्रह लादो नाम नामतः । 
पपाठ बालपाठ्यानि गृरुगेहङ्गतोऽभकः ।१० 
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कदा तु स धर्मात्मा जगाम गरुणा स 
पानासक्तस्य पुरतः पितुदत्यपतेस्तदा ।११। 
पादप्रणामावनतं तमुत्थाप्य पिता सुतस्‌ । 
हिरण्थकशितु प्राह्‌ प्रहलादम मतौजसम्‌ ।१२। 
पठ्यतां भवता वत्स सार भूत सुभाषितम्‌ । 
कालेनेतावता यत्त सदोद्य_क्त न शिक्षितम्‌ ।१३। 


उस देत्यराज हिरएयकशिपु के समक्ष कोई सिद्ध बाजे वजाते श्रौर 

कोई सिद्ध उसका जयजय कार करते थे और वह श्रसुर स्फटिक श्रौर 
अअशिला-निर्मित सुरम्य भवन पें पड़ा हुम्रा मद्यपात करता रहता था। 
८-६। उसी हिरण्यकशिगु का वह प्रहलाद नामक श्रत्यंत भाग्यशाली पुत्र 
हुआ प्रोर वह गुरु के यहाँ जाकर बालोचित शिक्षा ग्रहण करने लगा | 
१०। एक दिन वह धर्मात्मा बालक अपने पिता दंत्यराज के पास अपने 
गुरु के साथ गया, जहाँ वह मद्यमान कर रहा था ।११। उस समय उस 
का पुत्र उप्तके चरणों में भु ७ गया, जिसे उठाते हुए हिरण्यक्रशिपु ने कहा 
। (२। हिरण्यकशिपु ब्रोला- हे पुत्र ! तुमने ्रष्ययन में लगे रहकर झब 
तक जो कुछ शिक्षा प्राप्त की ह, उसे सार रूप मे मुझे बताप्रो ।१३। 

श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया । 

समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितस्‌ । १४। 

यनादिमध्यान्तमजभसवृद्धिक्षयमच्युतस्‌ । 

प्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणम्‌ ।१५। 

एतन्निशम्य देत्येरद्रः सकोपो रक्तलोचनः । 

विलोक्य तद्गरु प्राह स्फुरिताधरपल्लवः ।१६। 

ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षस्तुतिसंहितस्‌। 

भ्रसारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाह दुमते ।१७। 


देत्येश्वर न कोपस्य वशमागन्तुमहात । 
ममोपदेशजनि् नायं वदति ते सुत ।१८। 
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ग्रनुशिष्टोऽमि केनेहग्वत्स प्रहलाद कथ्यताम्‌ । 
मयोपदिष्ट नेत्येष प्रब्रवीति गुरुस्तव । १६। 
शास्ता विष्णु रशेषस्प जगतो यो हृदि स्थितः । 
तमृते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ।२०। 


प्रहलाद में कहा--हे पिताजी ! मेरे मन में जो सार रूप से है, उसे 
मैं ग्रापकी श्राङ्गा से सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने ।१४। आदि, मव्य श्रौर्‌ 
अन्त ते रहित, वृद्धि श्रौर क्षय से परे, जन्म हीन, अच्युत, सभी कारणों 
के कारण तथा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलयकर्ता भगवान्‌ विष्णु 
को मैं प्रणाम करता हुँ ।१५। श्री पराशरजी बोले-प्रह लाद की बात सुन 
कर दैत्यराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गये सौर वह उसके गुरु की श्रोर 
देखता हुम्रा कंपित गओरोठों से कहने लगा ।१६। हिरण्यकशिपु ने कहा-ग्ररे 
मचिहीन विप्र | तूने मेरी श्राज्ञा की भ्रवहेलना श्रौर तिरस्कार कर मेरे 
विपक्षी की स्तुति सहित सारढीन शिक्षा दी है ।१७। गुरुने कहा-हे देत्य- 
राज ! आप कोधित न हों आपके इस पुत्र ने मेरे द्वारा सिखायी हुई बात 
आपसे नहीं कही है।१८। इम पर हिरणयकशिपु ने कहा-हे:पुत्र प्रह लाद! 
तुमको यह शिक्षा किसने दी है, तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं कि यह शिक्षा 
मेरी नहीं है १३। प्रइ,नाद ने कडा-हे पिताजी | वही भगवान्‌ सत्र के हृदय 
में रह कर संघार को उपदेश देते हैं । उनके अतिरिक्त अ्रच्य कौन किसी 
को कोई सीख दे सकता है ? ।२०। 


कोऽयं विष्ज्ञ: सुदुत्रु द्ध यं ब्रवोषि पुनः पुनः । 

जततामोश्वर-येह पुरतः प्रसम मंम ।२१। 

न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्‌ । 

यतो यश्च स्वयं विइवं स विष्णुः परमेश्वरः ।२२। 

परमेश्व रसंज्ञोऽद्भ, क्रिमन्तो मय्यवस्थिते । 

तथापि मतु कामपत्वं प्रत्रवोषि पुन; पुनः ।२३। 

न केवलं तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवाश्च विष्णुः । 
धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्‌ ।२४। 
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प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुबु द्ध रतिपापकृत्‌ । 

येनेहशान्यसाधूनि वदत्याविष्ठमानस: ।२५। 

न केवलं मद्धृदय स विष्णु- 

राक्रम्य लोकानखिलानवस्थितः। 
स मां त्वदादींश्च पितस्समस्ता- 
न्समस्त चेष्टासु युनक्ति सवंग: ।२६। 

निष्कास्यतामय' पापः शास्यता च ग्रोगृ हे । 

योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयरतुतौ ॥२७। 

हिरण्यकशिपु ने कहा-रे मुखं ! तू जिस विष्णु का मुझ संसार के 
ईदवर के समक्ष धृष्टता पूर्वक वर्णान कर रहा है, वह कीन है, यह मुझे 
बता ? २१। प्रह्लाद ने कहा-जिसका परमपद योगियों द्वारा चितन योग्य 
है और वाणी से जिसका वर्णान सम्भव नहीं है तथा जिससे संसार उत्पन्न 
हुआ है श्रौर जो स्वयं विश्व रूप है, वह भगवान्‌ विष्णु ही परमेश्वर हैं, 
२२। हिरण्यकशिपु न कहा-श्ररे मुखं ! मेरे भ्रतिरिक्त और कौन परमेश्वर 
हो सकता है ? परन्तु त्‌ बारबार किसी अन्य का गुण गाकर मौत के मुख 
में जाना चाहता है २३। प्रह्लाद ने कहा-हे पिताजी | वह ब्रह्म भूत विष्णु 
मेरा ही नहीं सम्पूर्णां प्रजा का और श्रापका भी सृष्टा, नियंता और ईश्वर 
है । ऐसा जानकर गाप प्रसन्न हों, निरर्थक क्रोध न करें २४। हिरणयक- 
शिपु ने कहा-इस दुबु द्धि बालक के हृदय में कौन पापी प्रविष्ट हो गया 
है, जो इसे दबाकर इससे कुवाक्य कहला रहा हैं २५। प्रहलाद ने कहा- 
हे पिताजी ! वह विष्णु भगवान ही मेरे हृदय में क्या, सभी लोकों में 
श्रात्म रूप से स्थित हैं वही सवंगामी मुझको, श्रापको और संसार के सभी 
जीवों को सचे करते हैं २६। हिरण्यकशिपु ने कहा--इस पापी को 
तुरन्त यहाँ से ले जाकर गूरुके शामन में भनने प्रकार रखो । न जाने किस 
ते इम खोटी बुद्धि वाले को मेरे त्रिम्गी की प्रशंसा में लगा दिया है २७। 

इत्युक्तोऽक्षो तदा द॑त्टौर्नीतो गुरुगृहं पुनः । 

जग्राह विद्यामनिशं गुरुशुश्रूषणोद्यतः ।२८। 
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` कालेऽतीतेऽति महति ४्‌लादमसुरेश्वरः। 
समाहूयाब्रवीद्गाथा काचितपुत्रक गीयतामु ।२६। 
यतः प्रधानंपुरुषी यतश्चतच्चराचरम्‌ । 
कारणां सकलस्यास्यं स नो विष्णुः प्रसीदतु ।३०। 
दुरात्मा वघ्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीवता । 
स्वपक्षहानिकतृंत्वाद्यः कुलाङ्भारतां गतः ।३१। 
इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रग्ृहीतमहायुधा; । 
उद्यतास्तस्व्र नाशाय द॑त्यः शतसहस्रशः ।३२। 
_- विष्णुःशख षु युष्मासु मथि चासौ व्यवस्थितः । 
` दतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधाति मे ।३३ 
ततस्तेश्शतशो द त्य: शस्त्रौघेराहृतोऽपि सन्‌ । 
नावाप वेदनामल्मामभूच्चेव पुननँवः ।३४। 
श्री पराशरजी ने कहा-दैत्यराज के श्रादेश ये दैत्यों ने उन्हें पुनः 
गुरुजी के यहाँ पहुँचा दिया, जहाँ वह दिन-रात गुरुजी की सेवा-सुश्रूषा 
करते हुए विद्या पढ़ने लगे २८। बहुत दिन बीतने पर हिरण्यक्रशिपु ने 
उन्हें फिर अपने पास बुलाकर कह्ठा-हे पुत्र ! आज कोई गाथा कहो २६। 
प्रह लाद बोले-जिनसे प्रधान, पुरुष भ्रौर सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, 
उस सकल प्राच के कारण रूप भगवान्‌ विष्णु हम पर प्रसन्न हों ३०। 
_ द्विरणयकशिषु ने कहा- भ्ररे, यह बालक तो श्रत्यत दुरात्मा प्रतीत होता है 
इसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसका वघ कर दो, क्यों 
कि यह अपने पक्ष के हानिकारक और कुल के लिये श्रंगार रूप हुं ३१। श्री 
पराशरजी ने कहा-दैत्यराज की ग्राज्ञा सुनकर हौंकड़ों हजारों देत्य प्रभाव- 
झाली शस्त्रास्त्रों से उन्हें मारने लगे ३२ तब:प्रह'लादने कहा-हे दैत्यगणा! 
भगवानु तो तुम में, मुझ में श्रोर इन शस्त्रासत्रों मैं भी विद्यमःन हैं, इस 
“सत्य के कारण इन शस्त्रास्त्रो का प्रभाव म्‌ झ पर नहीं हो सकता '३३। 
थो पराशरजी ने कहा-फिर तो उन असंख्य देव्यो ने इख्-समुह से उन 
पर आघात, किये, परन्तु उन्हें किचित भी वेदना न हुई और वे जीसे के 
तैसे बल से परिपुरा' रहे आये ३४। 
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दुबु द्घो विनिवतंस्व वँरिपक्षस्तवादतः । 
रथ्यं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिभंव ।३५। 
भयं भयानामपहारिणि स्थिते 
सनस्प्रनन्ते सम कुत्र तिष्ठति । 
यस्मिन्स्सृते जन्मजरान्तका दि 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ।३६। 

भो भो सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तडु्म तिस्‌ । 
विषज्वालाकुलै बंकत्रौः सद्यो नयत सङक्षयस्‌ । २७। 
इत्युक्तास्ते ततः सर्पा कुहुकास्तक्षकादयः । 
ग्रदशन्त समस्तेषु गात्रे ष्वतिविषोल्बणा: ।३८। 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो महोरगः । 
न विवेदात्मनो गात्रः तत्स्मृत्याहलादसुस्थितः ।३९। 
दट्टा विशीणां मणयः स्फुटत्ति 

फरोषु तापो हुदयेषु कम्पः । 
नास्य त्वच: स्वल्पमपीह भिन्नं 
प्रशाधि देत्येश्वर कार्य मन्यत्‌ ।४०। 
हे दिग्गजा. सङ्कूटदन्त मिश्रा 

ध्नतेनमस्मद्रिपुपक्ष भिन्नम्‌ । 
तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 

यथारणो; प्रज्वलितो हुताश; ।४१। 


दविरणयकशिु-हे खोटी मति बाले पुत्र ! प्रब तू विपक्षी की स्तुति 
करना छोड़ दे, इस समय मैं तुझे श्रभय प्रदान करता हूँ, भविष्य में ऐसी 
सर्खता न करना ।३५। प्रहलाद ने कहा-हे पिताजी | जिनके स्मरण मात्र 
से जन्म, जरा और मृत्यु के सभी भय भाग खड़े होते हैं, उन भयहारी 
भगवान्‌ के हृदय में बिराजएान होते हुए, मेरे लिए, भय कहाँ रहेगा ? । 
३६। हिरएसकशिपु ने कहा-हैं सर्पो | यह बाल ह श्रनि खोटी बुद्धि वाला 
आर दुराचारी है, तुम इसे विपाग्नि युक्त मुखों से शीघ्र ही दग्ध 
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कर डालो ।३७। श्री पराशरजी ने कहा-ब्राज्ञा मिलते ही अत्यंत क़ र 
और बियाग्नि युक्त तक्षक्रादि सों ने प्रहलाद के सत्र शरीर को दंशित 
क्रिया । परन्तु भगवान्‌ में ग्रासक्‍्त चित्त होने क्रे कारण उन्ह उन महा- 
सपो के काटने का कुछ भी प्र!भास नहीं हुआ ।३८-३९। सर्पो ने कहा- 
हे दैत्यराज ! इसे काटने से हमारी दाढे विशीणं हो गई। मणियों में 
दरार पड़ गई, फएों में दर्द होने लगा श्रौर हृदय कम्पायमान हो उठा 
फिर भी इस बालक की त्वचा कहीं से किचित्‌ भी न कट सकी । इस 
लिए अब आप हमें कोई और: श्राज्ञा दीजिये ।४०। हिरण्यकशिपु न 
कहा-हे दिग्गजा । मेरे शन्रुप्रों द्वारा बहाये हुए इस बालके को आपन 
सकीणां दाँतों को मिलाकर उनके प्रहार द्वारा मार डालो । जसे श्ररणी 
से उत्पन्न अग्नि अरुण को ही भस्म कर देता है, वसे ही कोई-कोई जिससे 
उत्पन्न होते हैं, उसी के नाशक हो जाते हैं, ।४१। 
ततः स दिग्गजैर्बालो भूभृच्छि्षरसन्निभः । 
पातितो धरणी पृष्टे विषाणार्वावपीडितः ।४२। 
स्मरतस्तस्य गोविग्दमिभदन्ताः सहस्रशः । 
जीर्णा वक्ष:स्थलं प्राप्य स प्राह पितरं तत; ।४३। 
तागजानांकुलिशाग्रनिष्ठुरा 
दीर्णा यदेते न बल ममतत्‌ । 
महाधिपत्तापविनाशनोऽयं 
जनादंनानुस्मरणानुभावः ।४४। 
जवाल्यतामसुरा वहिनरपसपंत दिग्गजाः । 
वायो समेध्रयारिन त्वं दह्यतामेष पापक्कत्‌ ।४५। 
भहाक़ाष्ठचयस्थं तमसुरन्द्रसुतं ततः । 
प्रज्वाल्य दानवा वह्नि ददहुःस्वामिनोदिताः ।४६। 
तातंप वह्लिः पवनेरितोऽपि 
न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌। 
पश्यामि पक्चास्तरणास्तरृताति 
CC-0 बि मसु, ८, Melukote Colection. 
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श्री पराशरजी ने कहा-पह सुनकर कर पर्वत की शिखर के समान 

विशाल देह बाले दिग्गजों ने उस वालक को पृथिवी पर डाल कर प्रपमे 
दाँठों से रौंदने की बहुत चेष्टा की।३२। परस्तु भगवानु का स्मरणा करते 
रहने के कारण उनकी देह से टकरा-टकरा कर दिग्गजों के दाँत टूट गये | 
तब उन हाथियों को हतप्रभ देखकर प्रहलाद ने अपने पिता से कहा क्रि 
दिग्गजों के वज्ञ जसे दाँतों के टूटने में गेरा कोई बल नहीं है, यह केवल 
भगवान्‌ के विपत्ति और क्लेश नाशक स्मरण का प्रभाव ही है ।४२-४४ 
हिररयकशिपु ने कहा- भ्ररे दिग्गजों ! अब तुम हट जाग्रो । हे देत्यो ! 
तुम अग्नि जलाग्नो और हे वायो ! तुम उस श्रग्नि को तीक्ष्ण वेग वाला 
एवं प्रज्वलित करो, जिससे पापी शीघ्र हो भस्म हो सके ।४५। 
श्री पराशरजी ब्रोले-अअपने स्वामी के ग्रादेशानुसार उन दानवों ने काष्ठ 
का एक विशाल ढेर लगाया और उसमें ग्रग्नि प्रज्वलित करके प्रह लाद 
को भस्म करने की चेष्टा करने लगे ।४६। प्रहलाद ने कहा-हे 
पिताजी ! वायु के प्रयत्न करने पर भी यह श्रग्नि भस्म करने 
में समर्थ नहीं हो रही है । मुझे सभी ठिशाय ऐसी शीतल और सुहावती 
लग रही हैं. जैसे मेरे चारों श्रोर कमल के पुष्प बिछ रहे हों ।४७। 

ग्रथ दैत्येश्वरं प्रोचुर्भार्गवस्यात्मजा द्विजाः । 

पुरोहिता महात्मान; साम्ना संस्तूय वर्मितः ।४५। 

राजन्तियम्यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे ¦ 

कोपोदेवानिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ।४६। 

तथातथैनं बालं ते शासितारो वयं नृप । 

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ।५०। 

बालत्वं सवंदोषाणां दैत्यराजास्पदं यत: । 

ततोऽत्र कोपमत्यर्थ योक्तुमह॑सि नाभेके ।५१। 

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि । 

ततःकृत्यां वधायास्य करिष्य़ामोऽनिवत्तिनीम्‌ ।५२; 

एवमम्यथिस्तैस्तु दैत्यराजः पुरो हितेः। 

देत्येतिषकासयामास पुत्र पाव हसञचयात्‌ ।५३। 
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ततो गुरुगृहे बालः स बसम्बःलदानत्रःल्‌ । 

अध्यापयामास मुहुदुपदेशान्तरे गुरोः ।५४। 

श्री पराशरजी ने ऋह।-इमके पश्चात्‌ जुक्रार्चा जी के पत्र बागी 

महात्मा और पुरोहितिगणा दैत्यराज को सान्त्वना देते और उनको बिना 
करते हुए बोले [४८] पुरोहित से कहा-हे राजन्‌ | प्राय प्रपने ह्य नळे 
पुत्र पर क्रोघ मत कीजिये, भ्रापको तो उन देवताश्रों पर ही क्रोध करना 
उचित है ।४६। हम आपके इस बालक को ग्रापके विपक्ष का नाहक आर 
ग्रापक्रे प्रति विनम्र होने की सीख देंगे ।५०। हे देशोख्र ! यात्या १ 
सभी दोषों की झ्राश्रय स्थली है, इसलिए इस वालक पर क्रोध न्‌ हम 
।५१। यदि यह हमारे कहने से भी विपक्षी के पर i न करे गा तो 
हम इसे नष्ट करने के लिए सी प्रहार भी व्यथ न हीने हा कृत्या का 
का प्रयोग करेंगे ॥९२॥ श्री पराशरजी ने कहा-पुरोडितों के ऐसे भादवा- 
सन पर दैत्यराज ने प्रहलाद को झग्नि से बाहर निकालने की रज्ञ दो 
इसके पश्चात्‌ उन्हें गुरुजी के यहाँ भेजा गया, जहाँ वे दैत्य-बालको को 
बारम्बार उपदेश करने लगे ५४। 

श्र ग्रतां परमार्थो मे दैतेया दितिजात्मजाः । 

न चान्यर्थेतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणाम्‌ ।५५) 

जन्प्र बाल्यं ततः सर्वो जन्तुःश्राप्नोति यौवनम्‌ । 

ग्रव्याहतैव भवति ततोऽवुदित्रसं जरा । १६! 

ततश्च मृत्युमभ्येति जत्ुर्देत्येश्वरात्मजाः । 

प्रत्यक्षं हश्यते चैतदस्माकं भवतां तथा ।५७। 

मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा । 

आगमोध्यं तथा यच्च नोपादानं विनो-द्भवः ।५८। 

गर्भवासादि यावत्त, पूनर्जन्मोपपादनमु । 

समस्तावस्थकं तावद्‌दुःखमेवावगम्यताम्‌ ।५६। 

श्रत्त ष्णोपशमं तद्वच्छीताद्य्‌ पशमं सुखम्‌ । 

मन्यते बालमुद्धित्वाददू;खमेव हि तत्युत; ।६०। 
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्रत्यन्तस्तिमिताङ्कानां व्यायामेन सुखे षिणाम्‌ । 
श्रान्तिज्ञानातृताक्षाणां दुःखमेव सुखायत्ते ।६१। 
प्रहलाद ने कहा-हे दैत्य बालको ! मैं तुम्हें परमार्थं की सीख देता 

हूँ। तुम इसे मिथ्या न जानना, क्योंक्रि इस उपदेश में मेरा कोई लोभादि 

स्वार्थ नहीं है ५५। सभी प्राणी जन्म लेकर ब्राल्यावस्था श्रौर यौतनावस्था 

प्राप्त करते हैं, फिर घीरे-ीरे बुढ़ापे की प्राप्ति भो अनिवार्य ही है ५६। 

इसके बाद यह प्राणौ मृत्यु मख मों चला जाता है। ऐसा होते हुए हम 

सभी प्रत्यक्ष देखते हैं ५७। मर कर फिर जन्म लेना पड़ता है, यह भी 
अटल है । भ्रागम भी यही कहते हैं कि उपादान के चिना कोई वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती ५८ पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाली गर्भे में रहने आदि 

जितनी भी ग्रवस्थाये हैं, वह सभी दुःख रूप ही समझनी चाहिये ५६। 

मूर्खता के वश में पड़े हुए मनुष्प भूख, प्यास और शीतादि की शांति को 

सुख समते हैं, परन्तु यथार्थ में वह दु;ख मात्र ही है ६०। जिनके देहादि 
शिथिल हो जाते है, उन्हें जे मे व्यायाम सुखदायक लगता है, वसे जिनकी 
हटि आन्ति से ग्राच्छांदत हो चुकी है, उन्हे दुःख ही सुख प्रतीत होता है 

६१। 
वव शरीरमशेषाणां इलेष्मादोनां महाचयः । 
कत्र कान्तिशोभासौन्दयंरमणीयादयो गूणा ।६२। 
मांसासृक्‌पूय विण्पूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहृतौ । 
देहे चेख्रोतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽप्यसी ।६३। 
फ्रग्नेःशीतेन तायस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुख कतृ त्वं तद्रिलोमस्य चेतरः ।६४। 
करोति हे दैत्यसुता यावमात्रंस परिग्रहम्‌ । 
तावन्मात्रं एवास्य दुःखंचेतसि यच्छति ।६४५। 
यावतःकुरुते जन्तुःसंबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हू रये शोकशङ्कवः ।६६। 
यद्यद्गृहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिड्वतः । _ 
नाशदाहोपकरणं तस्य तर्त्र॑व तिष्ठति ।६७ 
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जस्मन्यत्र महद्दु.खं स्रियमाणस्य चापि तत्‌ । 

यातनासु यमस्घ्ोग्रं गर्भसङ्क्रमणीपु च ६८ 

देखो, कहाँ तो कफ श्रांदि अत्यन्त घृणित पदार्थ रूप यह देउर 
और कहाँ कांति, शोमा, सौन्दर्य एवं रमणीयतादि गुण ? ६२। यदि 
कोई मूर्ख इस मांस, रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा प्रौर हड्डियों 
के ढाँचे रूरी देह से प्रीति कर सकता है तो वह नरक से भी प्रेम कर 
सकता हैं ६३। गीत के शमनार्थे ्रग्नि, पिपासा की शांति के लिए जल और 
क्षुधा की शान्ति के लिए भात सुख देने वाला होता हे तथा इनके एति- 
पक्षी जलादि भी भ्रपने विलोम अग्नि ग्रादि के कारण ही सुख देने वाले 
होते हैं ६४। विषयों का जितना संचय किया जाय उतना ही मनुष्य के 
चित्त क्रो दुखदायी होता हे ६५। मनुष्य अपने को अच्छे लगने वाले जितने 
सम्बन्धियो की वृद्धि करता हे, वह उसके लिये उतने ही ग्रधिक्र हृदय- 
कंटक सिद्ध होते हैं ६६। घर की सभी सामिग्री परदेश में कहीं रहने पर 
भी चित्त में स्थिर रहती हे तथा उसी में उन्हें नष्ट करने और भस्म कर 
ने के साधन भी स्थित रहते हैं ६६। इस प्रकार भ्रपने जीवन मों तो घोर 
दुःख की प्राप्ति होती हे, मरणोपरांत भी यम-यातनायें भ्रोर गर्भवास की 
यंत्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं ६८। 

गर्भेषु सुखलेशोऽपि भव्रद्धि रनुमीयते । 

यदि तत्कथ्यतामेवं सवं दुःखमयं जगत्‌ ।६६। 

तदेवमतिदुःलानामास्पदेऽत्र भवार्णवे । 

भवता' कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायण; ।।७०। 

माजानीत वयं बाला देही देहेष॒ शाश्वतः । 

जरायौवनजन्माद्या घर्मा देहस्य नात्मनः ।७१। 

बालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेग्रसे युवा । 

युवाहं वाद्ध के प्राप्त करिष्याम्थात्मनो हितम्‌ ।३२। 

वृद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे । 

कि करिष्यामि मन्दात्मा समर्थन न यत्कृतम्‌ ।७३। 
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एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा । 
श्रेयसोऽमिमुखं याति न कदाचित्पिपासितः ।७४। 
बाल्ये क्रोडनकासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः। 

ग्रज्ञा नयन्त्यशक्त्या च वाद्ध क॑ समुपस्थितम्‌ ।७५। 
तस्माद्धाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयमे सदा । 
बाल्ययौवनवृद्धा दयेदेहृभावे रसयुतः ।७६। 


गर्भ में रहने के समय क्या तुम्हें सुलाभास हो सकता है ? संपूणा 
विश्व इसी प्रकार दुःखी रहता है ६६। इसलिये दुःखों के परमधार इस 
भवसागर में केवल एक भगवान्‌ विष्णु ही सब की परमगति है, मेरा यह 
कथन नितान्त सत्य है ७०। यदि तुम कहो कि गभी तो हम बालक ही हैं 
तो श्रात्मा सभी भ्रवस्थाश्रों में समान रहता है, वृद्धावस्था अथवा जन्मादि 
तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं ७१। जो मनुष्य इन दुराशाग्रों 
में मत्त रहता हे कि श्रमी मैं वालक हूँ मेरे खेलने के दिन हैं, योवनावस्था 
प्राप्त होने पर कल्याण-साधन करूँगा, फिर सोचता है कि भ्रभी तो मेरी 
युवावस्था ही है बुढ़ापा राने पर कुछ करूँगा और जब बुढ़ापा श्रा जाता 
हँ तब सोचता है कि मेरी कर्मेन्द्रियां शिथिल हो चुकी हैं, इन्द्रियां कर्मो में 
प्रवृत्त ही नहीं होती, तो क्या करूँ ? पहिले ही सशक्त द पर कुछ 
किया जा सकता था | इस प्रकार वह भ्रपने कल्याण मार्ग पर कसी नहीं 
बढ़ता, केवल भोग की तृष्णा में ही लगा रहता है ७२:७४ | मूल मनुष्य 
बाल्यावस्था में खेलते-कूदते, यौवनावस्था में विषया में फंसे रहते और 
वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाते हैं । इसलिए विवेकी मनुष्य ८0. वग 
यावृद्धावस्था का विचार न करके, बाल्यावस्था मे ही ग्रपने कल्या 
में लग जाना चाहिये ७५-७६। 


तदेतद्वों मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ । 
तदस्मत्प्रीतये विष्णु स्मयडां वन्धमुःक्तदः ७०) 
प्रयास: स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ । 
पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहानिशमु ।७८। 
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सर्वभूतरिथते तर्मिर्मति मंत्री दिदागिशिस्‌ ।८। 
अवतां जायतामेवं सर्व क्लेशा न्प्रद्वास्यथ ।७९। 
तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ । 

तदा शोच्येपू भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः [८०] 
ग्रथ भद्राशिभूतानि होनशक्तिरह परम्‌ । 

मुदं तदामि कुर्वीत हा निद्व पफल यतः ।५१। 
वद्धवेराशि भूतानि द्वष' कुव॑न्ति चेत्ततः । 
सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ ।ऽ*। 
एते भिन्तह्ह्ां देत्या विकल्पाः कथिता मया । 
कुत्वाभ्युगमं तत्र लक्षेपः श्रूयतां मम ।५३। 


यदि तुम मेरी वात को मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी सन्तुष्टि 
के लिए ही मोक्षदायक भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करो ७७। उस कार्य में 
कोई परिश्रम भी नहों है तथा स्मरणामात्र से ही वे अत्यन्त शुभ फल 
प्रदान करते हैं और जो उनका दिन-रात स्मरणा करते हैं, उनके पापों का 
भी क्षय हो जाता है ७०। सब भूतो में स्थित उन भगवान्‌ में. तुम्हारी 
बुद्धि दिन-रात लगी रहे प्रौर उनमें निरन्तर प्रेप-वृद्धि हो तो इससे सभी 
बेश दूर हो जायेंगे ७६। जब यह सम्पुर्या विश्व त्रिताप से जल रही है 
तो इन शोचनीय प्राणियों से कौन होप करना चाहेगा 5०। यह सोचकर 
कि दुगरे तो भ्रानन्द में हें, मैं ही अशक्त हूँ, दुःख न माने, क्योंकि दोप 
करता ही हो, तो वह महामोह में फना हुम्ना प्राणी विचारवानों को दृष्टि 
में शोचनीय ही है ५२। हे दैत्य बालको ! मैंने विभिन्न दृष्टिकोण तुम्हारे 
सामने रखे हुँ, ग्रत्र उनका सक्षिप्त समन्वय सुनो ८३। 


विस्तारःसर्व भूतस्य विष्णोः सर्वामिद जगत्‌ । 
द्र्ञ्वमात्मत्रत्तस्मादमेदेन विचक्षणो: ।८४। 
समुत्सृज्यासुर भाव तस्माद्यूय तथा वयमु । 

तथा यतनंकरिष्यामोयथा प्राप्स्याम निवृ तिसु ।८५। 
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या नाग्निना न चाकण नेन्दुना च न वायुना । 
पगंन्यवरुणभ्यां वा न सिद्ध ने चराक्षसै ।८६। 
न यक्षं नं च देत्येन्द्र नोगिनं च किन्नर: । 
न मनुष्यंन पद्युभिर्दोषेनॅव/त्मसम्भव; ।८७। 
ज्वराक्षरोगातीसारप्ली हगुल्मादिकस्तथा । 
6 येर्ष्यामम्सराद् वा रागलोभादिभिः क्षयस्‌ ।८८! 
न चान्यँनीयते क॑ श्रिन्नित्या यात्यन्तनिमंला । 
तामाप्नोत्यमले न्यस्य केशवे हृदय नरः ।८६। 
श्रसानससारविवतंनेषु मा यात तोष प्रसभं ब्रवीमि । 
सर्वत्र देत्यास्समतामुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य ।६०। 
तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्य' धर्माथंकामेरलमल्पकास्ते । 
समाश्रिताब्रह्मतरोरनन्तान्निःसंशयः प्राप्स्यथ वं महत्फलम्‌ ।९१। 
इस विश्व को सर्व भूतात्मक भगवान्‌ का विस्तार ही समझो । क्यों 
क्रि विचक्षण पुरुप इसमें श्रभेद मानते हुए आत्म रूप ही देखते हैं ।८४। 
इसलिये हम-तुम को भी देंत्य-भाव का त्याग करके शान्ति लाभ करने 
का यत्न करना चाहिये ।८५। क्योंकि जो शान्ति अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु, 
मेघ, वरुण, सिद्धि, राक्षस, यक्ष, देतयेन्द्र, उरग, किन्नर, मनुष्यों और 
पशुओं के अपने मन से उत्पन्न दोषों से, ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, प्लीहा 
और गुल्मादि रोगों से तथा द्व प, इर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ श्रौर किसी 
भी श्रन्य भाव से नष्ट नहों हो सकती, वह अत्यंत निर्मेल परम शान्ति 
भगवान्‌ केशव में मन लगाने से ही प्राप्त हो सकती है ।८६-५8। हे द त्य 
पुत्रो ! मेरा ग्राग्रह है क्रि इन साँसरिक विषयों से कभी प्रसन्न मत होमो, 
तुम सबके प्रति समान दृष्टि रखो, क्योंकि सर्वं समानता ही भगवान्‌ 
ग्रच्युत को परम भ्रराधना है ।६०। उन श्रच्युत के प्रसन्न होने पर संसार 
में कुछ भी दुलंभ नहीं है, धर्म, भ्रथे और काम तो ग्रत्यंत ही तुच्छ हैं, 
उस ग्रह्म रूप महावृक्ष के ग्राश्रय से तो अवश्य हौ तुम महाफल को प्राप्त 
करोगे ।६१॥ 


अ<धक 
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अठारहवों अध्याय 


तस्यैतां दानवाश्र ष्टां दृष्ट वा देत्यपतेमंयात्‌ । 

भग्रांचचक्षु: स चोवाच सूदानाहुय सत्वरः ।१। 

हे सूदा मम पुत्रोऽसावन्येषामपि दुर्मति । 

कुमागंदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम्‌ ।२। 

हालाहल विषं तस्य सर्वभक्षेषु दीयताम्‌ । 

अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचार्यताम्‌ ।३। 

ते तर्थव ततश्चकुः प्रह्लादाय महात्मने । 

विषदान यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मतः ।४। 

हालाहलं विष घोरमनम्तोच्चारणोन स: । 

ग्रभिमन्त्र्य सहान्नेन मौत्रेय बुभुजे तदा ।५। 

विकार सतद्ध क्त्वा प्रह्लाद: स्वस्थमानसः । 

्रनन्तख्यातिनिर्वीय जरयामास तद्विषम्‌ ।३। 

ततः सूदा भयत्रस्ता जीणा हृष्ट वा महद्विषम्‌ । 

देत्येश्वरमुपागम्य प्रणिपत्येदमन्रुवन्‌ ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा दैत्यों ने प्रह्लाद की चेष्टा देखकर देत्थराज के 

भय के कारण उन्होंने वहाँ जाकर सब बाते उससे कहीं ग्रौर तब हि रएय- 
कशिपु ने भ्रपने रसोइयों को बुलाकर उनसे कहा ।१। हिरणयर्काशपु 
बोला--हे रसोइयो | मेरा यह पुत्र इतना दुष्ट और दुर्मति हैं कि दूसरों 
को भी कुमागं का उपदेश करता है, इसलिए तुम इसका शीघ्र ही बिनाश 
करो ।२। तुम उसे बिना बताये उसके सब खाद्य पदार्थों में हलाहल विष 
डाल कर उसे बिना कुछ सोचे-विचारे भक्षण करा दो, ज्सिसे वह पापी 
मर जाय ३। श्री पराशरजी ने कहा दैत्यराज की ब्राज्ञानुप्ार उन रसोइयों 
ने महात्मा प्रह्वाद को विष दे दिया ४, हे मैत्रेयजी ! वह उस घोर विष को 
भगवानु का नाम लेकर भक्षण कर गये ।५। जो विष भगवद्नाम के प्रभाव 


से तेजहीन होगया था, उमे वह विना विकार के पचा गये ओर स्वस्थ 
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चित्त रहे ६। उस महानु विष को निष्फल हुग्रा देखकर भयभीत हुए रमो- 
इये हिरण्यकजिपु के पास गए और उसको प्रणाम करके कहने लगे ७। 

दत्यराज विषं दत्तमस्माभिरतिभीषणम्‌ । 

जोणं तेन सहान्नेन प्रहलादेन सुतेन ते ।८। 

त्वर्यतां त्वयंतां हे हे द्यो द त्यपुरो हिताः । 

कृत्यां तस्य विनाशाय उत्यादयत मा चिरम्‌ ।8। 

सकाशमागम्य ततः प्रहलादस्य पुरोहिताः । 

सामपूर्वमथोचुस्ते प्रह लाद विनयान्वितम्‌ ।१०। 

जातस्त्रैलोक्यविख्यात ्रायुष्मन्ब्रह्मणःकुले । 

द त्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिपोभंवान्‌ ।१ १। 

कि देवे: किमनन्तेन क्रिमन्येन तवाश्रयः । 

पिता ते सर्वलोकानां त्वं तर्थंवं भविष्यसि ।१२। 

तस्मात्परित्यजेनां त्वं विपक्षश्तवसं हिताम्‌ । 

इलाध्य: पिता समस्ताना गुरुणां परमो गुरु: ।१३। 

सूदगण ने कहा-हे देत्यराज ! ग्रापकी इच्छानुसार हमने अत्यन्त 
तीक्ष्ण विष दिया था, परंतु ग्रापका पुत्र उसे ग्रन्न के साथ ही पचा गया 
८ ।हिरण्यक्रशिपु ने कहा -हे पुरोहितो | अब बिलंव न करो, मारने के लिए 
अब शीघ्र ही कृत्या उत्पन्न करो &। श्री पराशरजी ने कहा-यह सुनकर 
पुरोहितगणा प्रहलाद के पास गये श्रौर ग्रति विनीत भाव से उन्होंने साम 
नीति पुर्वक कहा १०। पुरो हित बोले-श्ररे प्रायुष्मान्‌ ! तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध 
श्रह्मकुल में ञ्रवतीणां हुए हो तथा देत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हारे पिदा 
हैं ११। देवगणा, श्रनत श्रथवा किसी श्रन्य से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? 
तुम्हारे पिता सभी लोगोंके ग्राश्रयरूप हैं और तुम्हें भी गैसा ही होना चाहिए 
१२। इसलिए तुम्हें विपक्ष की स्तुति का त्याग करना चाहिये । पिता सवत्र 
प्रशंसनीय है, वही गुरुश्रों में परम गुरु हैं, इसलिये उन्हीं की स्तुति करनी 
चाहिये १३। 

एवमेदन्महाभागाः इलाघ्यमेतन्महा कुलम्‌ । 

मरीचेःसकलेऽप्यस्मिन्‌ त्रैलोक्ये नान्यथा वदेत्‌ ।१४। 
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पिता च मम सवं स्मिञ्जगत्युत्क्ष्टचेष्टितः । 

एतदढप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥११) 

गुरूणामपि सवषां पिता परमोको गृरुः। 

यदुक्त श्रान्ति्जत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते ।१६। 

तिता गुरुनं संदेहः पूजनीय; प्रयत्नतः । 

तत्रापि नापराध्यामोत्येवं मनसि मे स्थितम्‌ ।१७। 

यत्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्त युष्माभिरीहृशम्‌ । 

को ब्रवीति यथान्याय्य कि तु नेतद्वचोऽर्थवत्‌ ।।१८॥ 

इत्युकत्वा सोऽभवन्मौनी तेषां गौरवयन्त्रितः । 

प्रहस्य च पुनः प्राह क्रिमनन्तेन साध्विति ।१९। 

साधु भो किमनन्तेनसाधु भो गुरवो मम । 

श्रूयता यदनन्तेन यदि खेर न यास्यथ ॥२०। 

प्रह्लाद ने कहा-हे महाभागो ! ! आपका कथन यथार्थ है | भग- 
चानु मरीचि का यह कुल सपुण विश्व में प्रसिद्ध है, इसमें श्रन्यथा नहीं है 
यह भी ज्ञात है कि मेरे पिताजी भी सम्पुणां विश्व में भ्रत्यत पराक्रमी हैं, 
इसमें भी कुछ संदेह नहीं है १५। सभी गुरुश्रों में पिता ही परम गुरु है, 
ग्रापके इस कथन में भी मुझे शंका नहीं है १६। पिताजी परम शुरु और 
पुज्यनीय हैं, यह भी नि'सन्हेह सत्य है तथा मैं भी उसके प्रति किसी श्रप- 
राध में प्रवृत्त नहीं हूँ १७। परन्तु ग्रापका यह कथन कि अनन्त से क्या 
प्रयोजन है, क्या कभी न्यायोचित माना जा सक्ता है ? इसे मैं ठीक नहीं 
मानता .१८। यह कह कर उन पुरोहितों का मान रखने के लिए पहिले 
तो वह चुप हो गए और फिर हेसते हुए बोले-श्रनन्त से क्या प्रयोजन ? 
ग्रापके इस विचार को साधुवाद है १९। हे गुरुओ ! मुझे श्रनत से क्या 
प्रयोजन ? पक्र इस विचार को धन्यवाद | यदि आप बुरा न मानें तो 
भ्रनंत से जो प्रयोजन है, उसे कहता हुँ, कृपया सुनिए । 


धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्य उदाहृताः । 
चतुष्टयमिद' यस्मात्तस्मात्कि किमिद वचः ।२१। 
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मरो त्रिमिश्रं दंक्षाद्रैस्तर्थेवान्यैरनन्ततः | 

धमं प्राप्तस्तथा चान्टौरर्थंः कामग्तथापरैः ।२२। 
तत्तत्त्ववेदिनों भूत्वा ज्ञानध्यानप्तमाधिमिः । 
ग्रवापुमु क्तिमपरे पुरुषा ध्वस्तवन्धनाः ।२३। 
सम्पदश्वयमाहात्म्यज्ञानसन्ततिकर्मणाम्‌ । 

विमुक्त श्रं कतो लभ्यः मूलमाराधनं हरेः ।२४। 
यतो धर्माथफामाख्य मुक्तिश्चापि फलं द्विजा 
तेनापि कि किमित्येवमनन्तेन किमुच्यते ।२५। 

कि चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवो मम । 

वदतु साधु वामातु विवेकोऽस्माकरमल्पकः ।२६। 
बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पति; । 

स कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदि स्थितः ।२७। 
स भोक्ता भाज्यमप्येव स॒ एव जगदीइवरः । 
भवद्द्विरेतत्क्षन्तव्य' बाल्यादुक्त तु यन्मया ।२। 


धम, श्रथ, काम माक्ष यह चार पुरुषार्थ कहे गये हैं । जिनसे इन 
चारों की सिद्ध होत हो, उनसे क्या प्रयोजन ? य्रापके इस विचार को 


क्या कहूँ ? २१। उसी अनन्त से मरीचि तथा ग्रन्याय ऋषियों में से 
किन्हीं को धर्मा, किन्हीं को धन और किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई २२। 
किन्हीं ने ज्ञान, ध्यान ग्रौर समाधि द्वारा उन्हीं ग्रनन्त का तत्ब-ज्ञान प्राप्त 
करके श्रपने भवव घन से मुक्त होकर मोक्षपद की प्राप्ति की २३ इसलिए 
सम्पति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतान, कम और मोक्षा, इन सबकी एक 
ही जड़ भगवान्‌ को श्राराधना है, उसी का उपार्जन करें २४। हे विप्रो ! 
इस प्रकार जिनसे चारों पदार्थो की प्राप्ति होती है उन्हीं के विषय में श्राप 
क्‍यों कहते हैं.कि उनसे क्यः प्रयोजन हुँ ? २५। परंतु मैं आप से क्या कहुँ । 
श्राप तो मेरे गुरु है उचित-श्रनुचित सब कहने का ग्रधिकार है, फिर मैं 
तो वसे ही भ्रल्प विचार वाला हूँ २६। मेरे विचार में तो वह भ्रनन्त ही 
जगत्‌ के स्वामी, उसके रचने वाले, पोलन करने झर संहार करने वाले 
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हैं तथा एक मात्र वही सबके ग्रन्त;करण में स्थित हैं २७। वे ही भोक्ता 
तथा भोज्य हैं, वही जगदीश्वर हैं। हे गुरुदेवो ! यदि बाल्यस्व भाव वश्च 
मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो श्राप कृपया क्षमा कर २5। 


दह्यमानस्त्वमस्माभिरग्निना बाल रक्षित: । 

भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नेव ज्ञातोऽस्यबुद्धिमानु ।२६। 

यदास्मद्वचनान्मो हग्राहुं न त्यक्ष्यते भवानु । 

ततः कृत्यां विनाशाय तव सृक्ष्याम दुर्मते ।३०। 

क: केन हन्यते जन्तुर्जन्तुः कः केन रक्ष्यते । 

हंति रक्षात चंवात्वा ह्मसत्साधु समाचरन्‌ ।३१। 

कर्मणा जायते सर्व कमव गतिसाधनम्‌। 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन साधुकर्म समाचरेत्‌ ।३२। 

इत्युक्तास्तेन ते क्रद्धा द त्यराजपुरो हिताः । 

कृत्थामुत्पादयामाुर्ज्वालामालाज्ज्वलाक्कतिंम्‌ ॥३३। 

अतिभौमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः । 

शूलेन साधुसड क्र द्धा त जघानाशु वक्षस ।३४। 

तत्तस्य हृदय प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमत्‌ । 

जगाम खण्डितं भुमौ तत्रापि शतधा गतमु ।२५। 

पुरोहितों ने कहा-हे बालक ! हम तो समभते थे कि तु हमारी 
बात मानकर ऐसी बात न कहेगा, इसलिये तुझे भस्म होने से बचाया था 
हषे बया मालूम था कि तू ऐसा मतिहीन है ? २६। भरे खोटी बुद्धि वाले 
यदि तू अपने इस मोहमय दुराग्रह का त्याग न करेगा तो हम तुझे मारने 
के लिये कृत्या उत्पन्न करेंगे ३०। प्रह्लाद ने कहा-क्रौन किसके द्वारा मारा 
जाता या रक्षित होता है ? शुभाशुभ श्राचरणों से यह ग्रात्मा स्वय ग्रननी 
रक्षा ग्रथवा विनाश में समथ है 3९। कर्मो के कारण ही सबका जन्म 
तथा शुभाशुभ गतियाँ होती हैं, इसलिए सदा शुभ कम करने को ही 
प्रयतन करना उचित हैं ३२। श्री पराशरजी ने कहा-प्रहलाद की बात सुन 
कर दैत्यराज के वे पुरोहित क्रोध में भर गये और उन्होंने भ्रग्नि-शिखा 
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के समान प्रज्ञ्वलित देहमय कृत्या उत्पन्न की ३३। वह भयंकरी कृत्या 
को अपने पदाघात से पृथिवी को कम्पायमान करती हुई प्रकट हुई और 
उसने प्रहलाद के वक्षाःस्थल में त्रिशूल से कोष पूर्वक प्रहार किया ३४ 
परंतु, वह तेजोमय त्रिशूल प्रहलाद के वक्ष;स्थल से स्शर्श होते ही टूट 
पया तथा धरती पर गिर कर संकड़ों टुकड़ों में फेल गया ३५। 

यत्रानपायी भगवान्‌ हृद्यास्ते हरिरीञवरः । 

भङ्गो भवति वप्त्रस्य तत्र शूलस्य का कथा ।३६। 

अपापे तत्र पार्येश्च पातिता दैत्ययाजकः : 

तानेव सा जघानाशु कृत्या नाशं जगाम च ।३७। 

कृत्यया दह्यमानां स्तान्विलोक्य स महामतिः । 

त्राहि कृष्णोत्यनंतेति वदस्नभ्यवपद्यत ।३८। 

सर्वव्यापिन्‌ जगद्रूप जगत्स्रष्टजंनाद न । 

पाहि विप्रानिभानस्माद्दुःसहान्मंत्रपावकात्‌ ।२६। 

यथा सवषु सर्गेव्यापी जगद्गुरु: । 

विष्णुरेव तथा सव जीवन्त्वेते पुरो हिता; ।४०। 

यथा सर्गगत विष्णु मंयमानोऽनपायिनम्‌ । . 

चितयाम्यरिपक्षेऽपि जीगंत्वेते पुरोहिता; । ४१। 

जिस हृदय में भगवान्‌ श्री हरि का निरंतर निवास है, उसके 
स्पर्श से त्रिशूल तो क्या, वज्र के भी टुकड़े उड़ जाते हैं ३६। उन पापी 
पुरोहितं ने उस पाप-रहित बालक पर जिस कृत्या को चलाया था, वह 
उन पुरोहितों पर ही बार करके स्वयं भी नष्ट हो गई ३७। परतु प्रह लाद 
ने जेसे ही अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा भस्म किये जाते देखा वसे ही 

हे कृष्ण ! हे पनन्त ! रक्षा करो, बचाँग्रो कहते हुए उनको ओर 

दौड पड़े ३८। प्रह लाद ने क हा-हे सवेव्यापी, जगद्र प, जगत्स्रष्टा, जना- 
ईन | इस मन्त्राग्नि रूप दुःसह विपत्ति से इन विप्रो को रक्षा करो ३६। 
सर्वव्याप्त एवं जगद्गरु भगवान्‌ विष्णु सब भूतो में स्थित हैं, इस न्याय 


के प्रभाव से यह पुरोहितगण जीवन प्रास करें ४०६ यदि तैं उन संगत 
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भगवान्‌ को अपने वियक्षायो में भी स्थित देखता हुँ तो यह पुरोहितगण 
अवश्य ही जीवन को प्राप्त हों ४१। 

ये हुंतुमागता दत्त येविष यंहु ताशन: । 

येडिरनज रह श्रुण्णो दष्टः सर्पेश्च येरपि ।४२। 

तेष्वह पित्रभावेन समःपापोऽस्मि न क्वचित्‌ । 

यथा तेनाद्य सत्येन जोवन्त्वमुरयाजका: ।४३। 

इत्युक्तास्तेन ते सर्व संस्पृष्टाश्च निरामयाः । 

समुत्तस्थुद्विजा भयस्तमूचुः प्रश्नया र्वितम्‌ ।४४] 

दीर्घायुरध्रातहता बलवार्यंसमन्वित; । 

पुत्रपीत्रधनश्वयेयु क्ता वत्स भवोत्तमः ।४५। 

इत्पृवत्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तः पुरोहिताः । 

दैत्यराजाय सकलमाचचक्षुमंहामुने ।४६। 

जो मेरी हत्या के लिये श्राये, जिन्होंने सुझे विष-भक्षण कराया, 
जिन्होंने मुझे श्रग्नि में दग्ध किया, जिन्होंने दिग्गजों से रुंधवाया अथवा 
जिन्होंने सर्पो से दंशित कराया, मैं उन सबके प्रति समान मैत्री और सदा 
निष्पाप बुद्धि से रहा हूँ तो मेरे उस सत्य के कारण इन देत्य-पुरो हितों 
को जीवन प्राप्त हो ४२-४३। श्री पराशरजी ने कहा--ऐसा कहते हुए 
उन्होंने पुरोहितों को स्पशं किया, जिससे वे सब तुरंत ही स्वस्थ हो उठे 
आर विनय से भुकते हुए उस वालक से बोले ५४) पुरोहितों ने कहा -- हे 
वत्स ! तु परम श्रेष्ठ है । तू दीर्घायु, दव दर-रहित, बल-वीय॑ युक्त एवं पुत्र, 
पौत्र, धन-वेभव से सम्पन्न होगा ५४। श्री पराशरजी वोले-हे महामुने ! 
यह कह कर वे पुरोहित देत्यराज हिरण्यकशिपु के पास गये भ्रौर उमे सब 
समाचार यथावत्‌ सुना दिया ४६। 


—_ 2 £ ५8 ° 
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उन्नीसवाँ अध्याय 

हरण्यकशिपु: थ्व त्व ता कृत्या वितथीकृताम्‌ । 

ग्राहय पुत्र पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ।१। 

प्रह्लाद सुप्रभावोऽसि किमेतत्ते विचेष्टितम्‌ । 

एतन्मंत्रादिजनितमुताहो सहजं तव ॥२। 

एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रह्वादोञ्सुरबालकः । 

प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनमन्नवीत्‌ ॥३। 

न मंत्राद्क्कत तात न च नैसगिको मम । 

प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ।४। 

ग्रन्येषां यो न पापानि चितयत्यात्मनो यथा । 

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ।५। 

कर्मणा मनसा वाचा परपीडा करोति यः । 

तद्बीज जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्‌ ।६। 

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा। 

चितयन्सवंभू तस्थमात्मंन्यपि च केशवम्‌ ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा-जब हिरण्यकशिपु ने कृत्या को निष्फल 
हुई सुना तो अपने पुत्र प्रह लाद को पास बुलाकर उससे उस प्रभाव का 
कारणा बताने को कहा १। हिरण्यकशिपु ने कहा-परे पुत्र ! तू अत्यन्त 
प्रभावशाली हुग्मा है, तेरी यह चेश्टाएँ मन्त्रादि से युक्त हैं भ्रथवा स्वाभाविक 

? २। श्री पराशरजी ने कहा- पिता के प्रश्‍न करने पर प्रह लाद ने उन 

के चरणों में प्रणाम किया और उससे इस प्रकार कहा ३। हे पिताजी ! 
यह प्रभाव न ठो मंत्रादि से उत्पन्न है और न स्वाभाविक ही है, यह तो 
भ्रच्युत भगवानु का हृदय में निवास होने पर सामान्य बात हो जाती है 
४। जो मनुष्य दूसरों का बुरा नहीं करना चाहता, उसका अकारण ही 
कभी ब्रनिष्ट नहीं होता ५। जो मनुष्य मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट 
देता है, उसे उस पर पीड़ा रूपी बीजके द्वारा उत्पन्त हुआ श्रत्यन्त अशुभ 
फल प्राप्त होता हैं ६। मैं ग्रपने सहित सभी प्राणियों में भगवात्र को 
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स्थित मान कर किसी की बुराई न तो सोचता, न कहता भ्रौर न 
करता हूं ॥७॥ 
शारीरं मानसं दुःखं देवं भूतभवं तथा । 
सवंत्र शुभचित्तस्य मे जायते कुतः ।८। 
एव सव षु भू तेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ! 
कर्तव्या पण्डितेज्ञात्वा सव भू तमय॑ हुरिस्‌ ।६। 
इति श्रत्वा स देत्येन्द्र: प्रसादशिखरे स्थिति: । 
क्रोधान्धका रितमुखः प्राह दैतेयकिङ्करान्‌ ।१०। 
दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्प्रासादाच्छतयोजनात्‌ । 
गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌ शिला भिन्नाङ्गसंहति: ।११। 
ततस्तं चिक्षिपुः सव बालं दैतेयदानवाः । 
पपात सोऽप्यघः क्षिप्तो हृदयेनोद्वहन्हरिम्‌ ।१२। 
पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे । 


भक्तियुक्त दधारेनमुपसङ्गम्य मेदिनी ।१३। 
ततो विलोक्य तं स्वस्थमविशीरणास्थिपञ्जरमु । 


हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं माथिनां वरम्‌ ।१४। 

इस प्रकार श्रेष्ठ चित्त वाला होने से मुझे देहिक, दैविक, 
मानसिक प्रथवा भौतिक दुःख कंसे मिल सकता है? !।८।। इस प्रकार 
भगवान्‌ को सवंभूतात्मक जानकर सभी प्राणियों में विचलित न होने 
वाली प्रीति करनी चाहिये ।।६।। श्रीपराशरजी ने कहा-श्रपने भवन की 
स्थित उस दैत्यराज ने प्रह्लाद की बात सुनी तो क्रोधान्ध हो उठा और 
अपने भ्रनुचर दंत्यों से कहा ।१०।। हिरण्यकशिपु ने कहा-इस 
अत्यन्त दुरात्मा को सौ योजन ऊचे भवन से नीचे गिराश्रो, जिससे 
प्रेत शिलाओों पर गिर कर इसका शरीर चूर-चुर हो जाय ।।११।। यह 
सुनकर उन दानवों ने प्रहलाद को ऊचे भवन से गिराया, उस समय वह 
हरि-स्मरण करते हुए गिरे ।।१४।। भगवद्भक्त प्रहलाद के गिरते समय 
संसार को धारण करने वाली पृथ्वी ने ऊंचे उठकर उन्हें अपनी 
गोद में ले लिया ॥१३।। उन्हें इस प्रकार बिना किसी चोट के 
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स्वस्थ देख हर हिरणप्रकशिपु ने घोर मायावी शम्ब-रापुर से कहा (१४ 
नास्माभिः शक्यते हुन्तुम मौ दुगु द्धिवालकः । 

माथां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययँनं निषूदय । १५। 

सुदयाम्येव दंत्येन्द्र पश्य मायाबल मम । 

सहु्नमत्र मायानां परप कोटिशतं तथा ।१६। 

तत; स ससृजे मायां प्रहलादे दाम्बरोऽधुरः । 
विताशभिच्छन्दुबुं द्धिः सर्वत्र समदर्शिनि ।१७। 
समाहितमतिभू त्वा शम्बरेऽपि विमत्सरः । 

संत्रप्र सोऽपि प्रहलाद; सस्मार मधुसूदनमु ।१५। 

ततो भगवता तस्य रक्षाथ चक्रमुत्तमम्‌ । 

झ्राजगाम समाज्ञप्तं ज्वालामालि सुदर्श नम्‌ ।१६। 

तेन मायासहस्र तच्छम्बरस्याशुगा मिना । 

वालस्य रक्षता देहमेकंक च विशोधितस्‌ ।२०। 

संशोषकं तथा वायु दंत्येन्द्ररित्वदमब्रवीत्‌ । 

शीघ्रनेष ममादेशाद्‌ दुरात्मा नोयतां क्षयम्‌ ।२१। 
तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येन विवेश पवनो लघु । 

शीतोऽतिरूक्षः शोषाय तद्द हस्यातिदुःसहः ।२२। 
हिरणयक्रशिपु ने कहा-यह खोटी बुद्धि वाला बालक हमारे 
द्वारा नहीं मारा जा सका, प्राप माया के ज्ञाता हैं, अतः अपनी माया से 
ही इसका सहार कर डालो ।।१५।। शम्त्ररासुर ने कहा- है दैत्यराज 
इस बालक को मैं भ्रभी समाप्त किये देता हूँ, तुम मेरा प्रभाव देखना, 
मैं आपको कौसी अद्भुत हुजारों-करोड़ों मायाएँ दिखाऊ गा ॥१६।। श्री 
पराशरजी ने कहा-तब्र उस मूढ़मति शम्ब्रर ने सबको समान भाव से 
देखने वाले प्रह्लाद को नष्ट करने के लिए अनेक मायाश्रों की रचना 
की ॥।१७।। परन्तु, हे मैत्रेयजी | प्रह्वाद उस शम्वरासुर के प्रति 
भी निबर भाव से रहते हुए केवल भगवान्‌ का ही स्मरण करत 
रहे ॥१८।। उस समय प्रभुःभ्राज्ञा से ज्वाल-मालाग्रों से युक्त 
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सुदशेन चक्र उनकी रक्षा के लिए श्रा उपस्थित हुंभ्रा ।।१६।। उस शीघ्र 
गति वाले चक्र ने बालक की रक्षा करते हुए, ग्रमुर की हजारों मायाप्रा 
को छिन्न-भित्र कर दिया ।।२०॥। यह देखकर दैत्यराज ने सर्वशोषह 
वायु को उप्त बालक को शीघ ही नर कर देने की राज्ञा दी इसलिए 
उस अत्यन्त शीतल रूक्ष असहनीय वायु ने प्रहलाद के देह को सुखाने के 
लिए उसमें प्रवेश किया ॥२१-२२।। 

तेनाविष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा देत्यबालक ; । 

हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌ ।२३। 

हृयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमतिभीषणम्‌ । 

पपौ जनार्दनः ऋद्धः स ययौ पवन: क्षयम्‌ ।२४। 

क्षीणासु स्वमायासु पवने च क्षयं गते । 

जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ।२५। 

इन्यहन्यथाचार्यो नीति राज्यफलप्रदाम, । 

ग्राहयामास त बाल राज्ञामुशनसा कृताम ।२६। 

गुद्री तती तिशञास्त्रं त विनीत च यदा गुरुः । 

मेने तदेनं तत्पित्रे कथयामास सिक्षितम, ।२७। 

गृहीतनी तिशास्त्रस्ते पुत्रो देत्यपते कृत: । 

प्रह लादस्तत्त्रतो वेत्ति भार्गवेण यदी रितम, ।२५। 

जब प्रहलाद ने भ्रपने देह में वायु को प्रविष्ट हुप्रा जाता, तत्र 
उन्होंने उन्ही भगवान्‌ को हृदय में घारणा “किया ।।२३॥ उनके हुइय- 
स्थित भगवान्‌ ने क्रोध पूर्वक उस भीषणा वायु का पान करके उमे क्षीण 
कर दिया ॥२४।। इस प्रकार सब मायाश्रों श्रौर वायु के नष्ट होने 
पर बुद्धिमान प्रहलाद अपने गुरु गृह को गये ॥२५१। फिर गुर्जी ने 
उन्हें गुक्राचाय प्रणीत राज्यफन देने वाली राज-तीति का अध्ययन 
प्रारम्भ कराया ।२६। ग्रौर जब उन्हें नीगिशास्त्र में पारंगत तथा विनय 
यक्त हुआ देखा तब उनके पिता देत्यराज के पास जाकर गुरुजी 
ने कहा-ग्रव यह सुशिक्षित हो चुका है ।।२७॥। भ्राचाग्रं ने कहा-हे 
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दत्यपते ! तुम्हारे पुत्र को हमने पूर्णतया नीति-निपुण कर दिया है, प्रब 
वह शुक्रः चार्यं जी केथन को तत्त्रपूत्रंक ज्ञता है ।२८। 

मित्रेषु वतत्त कथमरिवगेषु भूति; । 

प्रहलाद त्रिपु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत्‌ ।२६। 

कथ मन्त्रिष्वमात्येषु बाह्य ष्वाभ्यन्तरेषु च । 

चारेषु पौरवगंपु शङ्ितेष्वितरेषु च ।३०। 

कृत्याङ्कत्यविधानः्च दुगटिविकसाधनस्‌ । 

प्रहू लाद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशोधनम्‌ ।३१। 

एतच्चान्यच्च सकलमवीतं भवता यथा । 

तथा मे कथ्यता ज्ञातु तवेच्छामि मनोगतम्‌ ।३२। 

प्रणिपत्य पितुः पादो तदा प्रश्नयभूषणः । 

प्रह लाद: प्राह्‌ दत्यन्द्र कृताञ्जलिपुटस्तथा ।३३। 

ममोपदिष्टं सकलं गरुणा नात्र संशय; । 

गुहीतन्तु मया किन्तु न सदेतभ्मतम्मम।३४। 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ । 

उपायाः कथिताः सवे मित्रादोनां च सावने ।३५। 

हिरणायकशिपु ने कहा-हे पुत्र प्रह लाद ! राजा को अपने मित्रों के 

प्रति कसा व्यवहार करना चाहिये और शत्रू भ्रों के प्रति केसा ? तथा 
तीनों लोकों में जो मध्यस्थ हों, उनसे केसा ग्राचरण करना उचित है ? 
।२8। मन्त्रियों या ्रमात्यों से केसा ब्यवहार करे, वाहरी सेवकों श्रन्तः- 
पुर के भृत्यों, गुपतचरों, नागरिकों, शांकितों यवा अन्यान्य व्यक्तियों के प्रति 
क्षिसि-पिस प्रकार का व्यवहार करे?।३०। करने योग्य श्रौर न करने योग्य 
कार्यो का विधान केसे हो ? और प्राटविक ग्रादि को केसे वश मे करे 
तथा गुप्तशन्रु रूप कंटक को किस प्रकार दूर करे ? ।३१। यह सत्र तथा 
इसके झतिरिक्त भी जो तूते सीख है, वह मुझे सुना, क्यों क्रितेरे मनोगत 
भावों फो मैं जानना चाहता हूँ ।३२। श्लीपराशरजी ने कहा-यह सुनकर 
विनय रूप आभूषण वाले प्रह लाद ने ग्रपने पिता को प्रणाम करके हाथ 
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जोड़े हुए कडा ।३३। प्रह,न।द बोले-हे पिताजी ! गुरुजी ने मुझे सभी 
दिषयों की शिक्षा दी है और मैंने उन्हें हृदयगत भी कर लिया हूँ, परन्तु 
मैं उन नीतियों की ठीक नहीं समझता ।3४। साम, दाम, दण्ड, भेद, यहे 
चार उपाय मित्रादि को वश में करने के लिये कहे गये हैं ।३५! 
तानेवाहुं न पश्यामि मित्रादींस्तात मा क्रधः । 
साध्याभावे महाबाहो साधनं: प्राजनम्‌ ।३६। 
सर्वभूतात्मक्रे तात जगन्तःथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रोमित्रकथा कुतः ।३६। 
त्वप्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमंयि चान्यत्र चस्त्रि स: । 
यतस्ततोऽय' मित्रं मे शत्रुश्चेति पृयक्कुत; । ३८। 
तदेखिपलमत्यर्थ दुष्टारम्भो क्तिविस्तरेः । 
श्रावद्यान्तगंपंय त्त: कत्तं व्यस्तात शोभने ।३९। 
विद्याबुद्धिरविद्यायोमज्ञानात्तात जायते । 
बालोऽग्रि कि न खद्यातमसुरेक्तर मन्यते ।४०। 
तत्कर्म यन्त बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 
ग्रायासाया परं कमं विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌ ।४१। 
तदेयदवगम्याहुमहारं सारमुत्तमम्‌ । 
निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते ।४२। 
परन्तु हे पिताजी ! श्राप क्रोधित न हों, मुझे न कोई शन्रु दिखाई 
देता है न मित्रादि ही दिखाई देते हैं । हे महाबाहो ! साब्य के श्रभाव में 
इन साधनों से लाभ ही क्या है ? ।३६। जो सर्वेभूतात्मक, जगन्मय एवं: 
जगन्नाथ हैं, उन परमात्मा गोविन्द में शत्रु-मित्र का भेद ही कहाँ है? । 
।३७। वह भगवान्‌ तो श्राप में, मुझ में, सत्र में तथा सर्वत्र स्थिति हैं, फिर 
मित्र-शत्रु के भेद को स्थान ही कहाँ होगा ? ।३८। इसलिए भ्रविद्या से 
उत्पन्त इस निरर्थक वाग्जाल को त्याग कर अपने भले के लिये ही यत्न- 
शील होना चाहिए ।३९। अज्ञात के वशीभूत हुम्रा बालक खद्योत को ही 
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भ्रग्नि नहीं मान लेता ।४६। बन्धन का कारण न हो, वही कर्म है और 
भोक्ष को सिद्ध करने वाली हो बही विद्या है। इसमे भिन्न कर्म व्यथं 
परिश्रम रूप गरर भिन्न विद्याय केवल कला-कौशल रूप ही है।४८। हे 

हाभाग ! इस प्रकार मैं इन सब को श्रसार समकता हुँ और श्रव आपको 
प्रणाम करके श्रेष्ट सार का वर्णात करता हुँ, उसे सुनिये ।४२। 


नचिन्तथति को राज्यं धनं नाभिवाञ्छति । 

तथापि भावमेव्रेतदुभयं प्राप्यते नरः ।४३। 

सवं एव महाभाग महत्वं प्रति सोद्यमा: । 

तथापि पुसां भाग्यात नोद्यमा धूतिहेतवः ।४४। 

जडानामविवेदाचामझूराणमपि प्रभो । 

भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ।४५। 

तस्माद्यतेत पूण्येयु य इच्छेन्महर्ती श्रियम्‌ । 

यतितव्यं समत्वे च तिर्वाणमपि चेच्छता ।४६। 

देवा मनुष्या; पशव: पक्षिवृक्षसरी सपाः । 

रूपनेतदनन्तस्य विष्णो भिन्तमिव स्थितम्‌ ।४७। 

एतद्विजानता सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 

दष्ठव्यमात्मव्विष्णुय ततोऽर्या विक्तरूपधृक्‌ । ४८ 

एव ज्ञाते स भगवाननादिः परमेक्तरः । 

प्रसोदत्यच्युत स्तस्मिन्प्रसन्ने क्लेशसंक्षयः ।४६। 

कीन राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता ? क्रिसे धन प्राप्ति की इच्छा 

हीं होती फिर भी इनकी प्रासिं उन्ही को होती है, निन्द यह प्राप्त होने 
चाले होते हूँ १४३। महत्त्व को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु वेभव 
प्राप्त कराने बाला उद्चम नहीं, भाग्य ही होता है ।४४। हे प्रभो ! जड़, 
विवेकहीन, बलहीन, नीतिज्वान-शून्य को भी भ.ग्य से विविध प्रकार के 
भोग और राज्यादि की प्रासिं सहसा हो जाती है ।४५। इसलिए जो महानु 
बभव का आकांक्षी हा, उप पुण्यो का संत्य करना चाहिये तथा जो मोक्ष 


को कामता करता हो उसे समत्ब-लाभ मे लगता चाहिये ।४६। देवता, 
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मनुष्य,पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृपादिं भगवान्‌ में भिन्न होते हुए भी यथाथ 
में उन्हीं नन्त भगवान के स्वरूप हैं ।॥४७। इस बात के ज्ञाता पुद 
को सम्पूणं विश्व ग्रात्मवतु देखना चाहिए, क्यों कियह सव विशव रूप 
धारण क्रिये हुए भगवानु स्वयं ही हैं ।४० ऐसा ज्ञान हो जाने पर 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है आर उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेशों का नाश 


होता है ।४। 
एतच्छू त्वा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात्‌ । 


हिरण्यकशिपुः पुत्र वक्षस्यताडयत्‌ ।५०। 

उवांच च स कोपेन सामपदाः प्रज्वलिन्नव । 

निष्पिष्य पाणिना पाणि हन्तुकामो जगद्यया ५१। 

हे विप्रचित्त हे राहो हे बलेष महाणंवे । 

नागपाशँह॑ बंद्ध्वा क्षिप्यतां मा विलम्व्यताम_।५२। 

अन्यथा सकला लोकास्तथा दतेयदानवाः । 

भ्रनुयास्यन्ति मूढस्य मतमस्य दुरात्मनः ।५३। 

बहुशो वारितोऽस्माभिरयं पापस्तथाप्यरेः । 

स्तुति करोति दुष्टानां वघ एवोपकारकः ॥५४। 

ततस्ते सत्वरा देत्यपा बद्ष्वा तं नागबन्धनः । 

भतु राज्ञां पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलाणंवे ।५५। 

ततश्चचाल चलता प्रहलादेन महाणावः । 

उद्घो लोऽभूत्परं क्षोभमुपेत्य च समंतत्रः ।५६। 

श्री पराशर जी ने कहा-इतना सुनते ही हिरएयकशिपु भ्रपने 
सिहास्न से उठा श्रौर उसने भ्रपने पुत्र के हृदय पर पदाधात किया 
।५०। तथा क्रोध और अमर्ष से दग्ध होता हुश्रा, जैसे सम्पूर्णं विश्व 
को नष्ठ कर देगा, वसे हाथ मलता हुआ कहने लगा ।५१। हिरणयक्रशिपु 
ब्रोला-हे विप्रवित्तो ! हे राहो! हे बल! तुम इसे नागपाश में भले प्रकार 
बाँध कर महासागर में डुबा दो, इम कार्य में विलम्ब मत करो धरा. 
ऐसा न करने से सभी लोक तथा दंत्य-दानव आदि भी इस अविवेकी 
ढुरात्मा के मत का श्रनुसरण करने लगेंगे ।५३। हमारे द्वारा बार-बार 

(तप्रेध करने ममी मह दट गारे सि की ही शसा TT 
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रहता है । इसलिये ऐसे दुष्टों का वध कर देना ही उचित है ।५४। श्री 
पराशरजी ने कहा-फिर उन दैत्यों ने श्रपने स्वामी की ग्राज्ञा के अनुसार 
प्रह्लाद को उसी समय नागपाश में बाँवकर महासागर में डाल दिया ।५५ 
उससे महासागर में खलबली मच गई ग्रौर श्रत्यन्त क्षोभ के कारण उत्तम 
बड़ी ऊच! तरग उठने लगीं ।५६। 


भर्लोकमखिलं दृष्टवा प्लाव्यमानं सहाम्भसा । 

डिरण्ययकशिपुर्देत्यानिदमाह महामते ।५७ 

दैतेयाः सकले; शैले रत्व वरुणालये । 

निढिछद्र: सरवेश्रीयतामेष दुम ति; ।५८। 

नाग्निदंहति नैवाय शस्त्र दिछन्नो न चोरगे: । 

क्षय नीतो न वातेन न विपेण न कृत्यया ।५९। 

न मायाभिर्न चंवोच्चात्पातितो न च दिग्गज: । 

बालोऽतिदृष्टचित्तोऽय' नानेनार्थोऽस्ति जीवता ।६०। 

तदेष तोयमध्ये तु समाक्रान्तो महीधर 

तिन्छवब्दस हस्रान्तं प्राणान्हास्यति दुम ति; ।६१। 

ततो देत्या दानवाश्र पर्वतं स्त भहौदधौ । 

आक्रम्य चयनं चक्र योजनानि सहस्रशः ।६२। 

स चितः पर्वतं रन्त; समुद्रस्य भहाम।त 

तुष्ठावाहिनक्रवेलायामेकाग्रमतिरच्युतम्‌ ।६२। 
हे महामते | महासागर के उमड़ते हुए जल में सम्पूर्णे पृथिवी को 
टूब्रती हुई देखकर दत्यों से हिरणयर्काशपु ब हने लगा ।५७। हिरएयक- 
शिप्‌ बोला- हे दैत्यों ! तुम इस दुबु द्ध को समुद के भीतर भी कहीं से भी 
खुला मत्त रहने दो और सब ओर से पवळा से दबा डालो ।५८। ग्रहो यह न 
तो अग्नि में जला,न शास्त्रास्त्रो से कटा, न सर्पोके दंश से मरा, न वायु, विष 
या कृत्या से ही नष्ट हुआ,न ऊपर से गिराने,दिग्गजों के छोडने श्रधवा माया- 
रों के द्वारा ही इसका कुछ विगड़ा, परन्तु इस दृष्ट हृदय वालक के जीवन से 


[ सहस्रो वर्ष 
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तक समुद्र के जल में ही पड़ा रह कर कभी तो अपने प्राण का त्याग 
करेगा ।६१। ऐसी आज्ञा पाकर देत्यों ने उस दालक के ऊपर पर्वंतों का 
हजारों योजन विस्तृत ढेर कर रिया ।६२। परन्तु वह महामति पर्वतों से 
लदे हुए समुद्र में पड़े रह कर बे वल एकाग्र मन से भगवान्‌ को स्तुति ह्वी 
करते रहे ।६३। 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरषोत्तम । 

नमस्ते सवंलोकात्मन्नमस्ते तिग्मचक्रिणो ।६४। 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 

जगद्धित।य कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ।६५। 

ब्रह्मत्वे सृजते विइवं स्थितौ पालयते पुनः । 

रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमन्तुम्यं त्रिमूर्तये ।६६। 

देवा यक्षासुरा: सिद्धा नागा गन्धर्व किन्नराः । 

पिशाचा राक्षसाश्चैत्र मनुष्याः पशवस्तथा ।६७। 

पक्षिणाः स्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपाः । 

भूम्यापो$ग्निनंभो वायुः शब्दः स्पर्शस्तथा रमः ।६८। 

रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः । 

एत्तेषां परमःर्थश्च सवंमेतत्त्वमच्युत ।६६। 

विद्याविद्ये भवान्सत्यमसत्यं त्वं विषामृते । 

प्रवृत्त च निवृत्त च क्रमं वेदोदितं भवान्‌ ।७०। 

प्रह्लाद ने कहा-हे पुण्डरीकाक्ष | हे पुरुषोत्तम ! हे सर्व लोकात्मन्‌! 

हे तीक्ष्णचक्रधर ! श्रापको नमस्कार है, नमस्कार है ।६४। गो-ब्राह्मण के 
हितपी ब्रह्म एयदेव भगवान्‌ श्री कृष्णा को नमस्कार है, जगत्‌ का हित 
करने बाले भगवान्‌ गोविन्द को नमस्कार है ।६५। ब्रह्मा रूप विश्व के 
सृष्टा, विष्णु रूपसे पाक और रुद्र ख्प से संहारक त्रिमूर्तिधारी भगवान्‌ 
को नमस्कार है ।६६। हे ग्रच्युत | आपही देवता, यक्ष, अघुर, सिद्ध, नाग, 
गन्धवं,किन्तर,पिशाच,राकास,मनुष्य,पशु,१च्छो,स्थाव र,ची टीं,स री सू पृथ्वी 
जन; नमन अजय, वि सस सब्र, लक च्मुस्साठा 
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के परमाथिक स्वक्ला हैं, यथ थे में यह सब राप ही हैं ।६७-६६। आपही 
विद्या, ग्रविद्या, सत्य, श्रस॒त्य दिप, अमृत तथा वेदों में कहे गये प्रवृत्त 
श्रोर निवृत्त कम हैं ।७०। 


समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपक्ररणानि च्‌ । 
त्वमेव त्रिऽणो स्तणि सर्वकमफलं च यत्‌ ।७१। 
सय्ययन्त्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च। 
तेव व्याक्षिरंश्वर्यगुणसंसू चिक्रो प्रभो ।७९। 
त्वां योगिनश्रिन्तवन्ति त्वां यजस्ति च याजका:। 
हव्यकव्य भुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपधृक्‌ ।७३। 
रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं 
ततश्र सूक्ष्मं जगदेतदोश । 
रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा- 
स्तेष्वन्तरात्मार्पमतोव सूक्ष्मम्‌ ।७४। 
तस्माच्च सुक्षमादिविशेषणानामगोचरे यत्परमात्मरूपस्‌ । 
क्रिमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तमाय ।७५। 
सर्वभूतेषु सर्वात्मभ्या शक्तिपरा तव । 
गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्चताये सुरेश्वर । ३६। 
यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानिज्ञानररिच्छेद्या- तां वन्दे स्वेश्वरीं पराम्‌ ।७७। 
हे विष्णो ! झाप ही सब कर्मो के भोक्ता तथा भोग हैं श्रौर सब 
कर्मों के जितने भी फन हैं बह सभी ग्राप हैं।७१। मुझ सहित सभी प्राणियों 
भ्रौर लोकों में श्रापक्रा हो गुण तथा ऐ$वयं व्याप्त हे ।७२। योगीजन श्राप 
का ही ध्यान करते और याज्ञिकगण ग्रापका ही यजन करते हैं, ग्रापही 
पितरों के रूप में कव्य भ्रोर देवताओं के रूप में हव्य के भोक्ता हैं ।७3। हे 
प्रभो | यह ब्रह्माएड ही भ्रापका स्थूल देह है उससे सूक्ष्म यह संसार और 
संसार से भी सू»म यह विभिन्न रूपधारी प्राणी हैं, प्राणियों से भी प्रत्यंत 
सूक्ष्म उनका भ्रन्तरात्मा है !७४। उससे भी परे जो सूक्ष्मादि विशेषणों से 
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रहित आपा प्रचित्य रूप है, उस पुरुषोत्तम रूप आप प्रभु नमस्कार 
है ।७५। हे सर्वात्मन्‌ ! सत्र भूतों में स्थित आपके गुण की प्राश्चिता जो 
पराशक्ति है, उस नित्यरूपिणी शर्क्ति को भी नमस्कार है ॥७६॥ जो मन 
वाणी और विशेषणों से परे तथा ज्ञनियों के ज्ञान से परिछिन्न है, उस 
परम स्वतन्त्रा पराशक्ति की मैं वन्दना चाहता हुँ ।७७] 

8 नमो वासुदेवाय तस्मे भगवते सदा । 

व्परतिरिक्त न यस्प्रास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः ।७५। 

नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै महात्मने । 

नाम रूप न यस्थैक्रो योऽस्तित्वेचोपलभ्यते ।७६। 

यस्यावतारखूपाणि सप्रचं न्ति दिवौकसः । 

अपद्यन्तः परं रूप नमस्तस्मै महात्मने ।८०। 

योऽन्तस्तिष्ठर्तशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम्‌ । 

त सर्व्ाक्षिण विश्वं नमस्ते परमेशवरम्‌ ८१! 

नमोऽस्तु विष्णवे तस्सै यस्याभिन्नमिदं जगत्‌ । 

ध्येय: स जगतामाद्य: स प्र सीदतु मेऽत्र्ययः ।८२। 

यत्रोतमेतन्प्रोत' च विश्वमक्ष रमव्ययम्‌ । 

आधारभुत; सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः ।5३। 

& नमो विष्णवे तस्मौ नमतस्मौ पुनः पुनः । 

यत्र सर्वं यत; सर्वं यः सवं सर्वसंश्रयः ।5४। 

सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 

मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने ।८५। 

ग्रहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्म संश्रयः । 

ब्रह्मसंच्ञोऽहमेवाग्रे तथान्ते च पराः पुमात्‌ ।८६। 

उन वासुदेव भगवान्‌ को सदा नमस्कार है, जिनके विना कोई वस्तु 

नहीं है, तथा जो सभी से परे है ।७८! जिनका न कोई रूप है न नाम है, 
केवल श्रपनी ही सत्ता से उपलब्ध होते हैं उन महात्मा को बारम्बार नम- 
स्कार है ।७६। जितके पर-स्वरूप का ज्ञान न होने से ही देवगण उनके 
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श्रवतरित देट्रों का भले प्रकार पुजन करते हैं उन महान थात्मा को नम- 
स्कार है ।८०। जो सभीके अ्रन्तःकरणा में रह कर सभोफे शुभाशुभ कर्मोके 
दष्टा हैं, उन सर्व साक्षी विश्वरूप को सैं प्रणाम करता हूँ ।5१। जिनक्ने 
ग्रह विश्व सर्वथा श्रभिन्न है, उन विष्णु को नमस्कार है वह योगियों के 
ध्यान योग्य, विश्‍व के श्रादि कारण तथा अव्यय भगवान्‌ मुक्त पर प्रसन्न 
हों ।८२। जिनमें यह जगत प्रोत-प्रोत है श्रौर जो श्रक्षर, अव्यय श्रौर 
सर्वाधार है वह श्रीहरि मुझ पर प्रसस्त हों ।८३। जिनमें सर्व प्रप च स्थित 
हैं, जिनसे सब कुछ प्रकट हुश्रा हे तथा जो सर्वाश्रय हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार है | ८४ वे सत्र गत भगवान अनन्त हैं, मेरे रूप में 
भी वही स्थित हैं, इसलिए इस सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति मुझ से होने के 
कारणा मैं ही सव कुछ हुँ सौर यह सब मुझ सनातन में ही स्थित है! 

में ही अक्षय, नित्य भौर श्रात्माश्रय रूप परमेश्वर हूँ तथा मैं ही विश्व के 
आदि अन्त में स्थित ब्रह्मनाम से विख्यात परम पुरुष हूँ ।८६। 


“-६8--- 


बीसबो अध्याय 


एवं सश्चिन्तयन्विष्णुमभेदेलात्मनो हिज । 
तत्मयत्वमवाप्यग्य मेने चात्मानमच्युतम्‌ ।१। 
विसस्मार तथात्मानं नान्यक्तिञ्चिदजानत । 
ग्हमेवाव्ययोऽनस्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌ ।२। 
तस्य तद्‌भावतयोगातक्षोणापापस्य वे क्रप्रात्‌ । 
शद्ध ऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्थौ ज्ञानमयोऽच्युतः ।३। 
गोगप्रभावात्रह्वादे जाते विष्णुमथेऽसुरे । 
चयत्युरगबन्धस्तैम त्रेय त्रुटितं क्षणात्‌ ।४। 
भ्रन्तप्राहगणः सोमिय यौ क्षोभं महाणंवः । 
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चचाल च मही सर्वा सरोलवनकानना ।५। 

स च त शैत्रसङ्कातं देत्येन्य स्तमथोपरि । 
उत्क्षिप्प तस्मात्सलिलान्निश्चक्राम महामतिः 
हृष्टवा च स जगद्धयो गगनाद्य पलक्षणस्‌ । 

प्रह लादोऽस्मीति सरमार पुनरात्मानमात्मनि ७) 
तुष्टाव च पुनर्धीमाननादि पुइप्रोततमम्‌ 
एकाग्रमतिरव्यग्रो यतवकक्रायमानसः !८। 


श्री पराशरजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ को अपने 

से अभिन्न चिन्तन करते रहने और पूर्ण तन्मयता प्राप्त होने से प्रह लाद 
ने अपने को ही अच्युत स्वरूप माना ।१। उस समथ वे स्वयं को भूल गये 
और उन्हें भगवान्‌ के ग्रतिरिक्त और किसी की श्रनभूति न होती था, 
केवल मैं ही ग्रव्यय, श्रनन्त परमेश्वर हुँ यही भावना उनके मन में भर 
गई ।४। उसी भावना के कारणा वह पाप-रहित हो गये श्रौर उतके अन्त; 
करणा में ज्ञान रूप भगवान्‌ साक्षात्‌ रूप से प्रतिष्टित हो गये ३। हे मैत्रेय ! 
इप प्रकार के योगबल से जत्र वे विष्णुमय हो गये तब नागपाश टूट गई 
। ४। उनके विचलित होने से भ्रमणशील ग्राहों और तरल-तरंगों से महा- 
सागर क्षुक्ध हो गया, इससे वनोपवन युक्त एवं पर्वंतमयी सम्पूर्ण पथिवी 
डोल उठी ।५। तब दैत्यों द्वारा लादे गये सव पर्वतों को दूर फेक कर प्रह.- 
लाद समुद्र से बाहर निकले ।६। ग्रौर ्राकाशादि युक्त संसार को देखकर 
उन्हें पुन; यह आभास हुथ्रा कि मैं देत्यसुत प्रह लाद हूँ ।७। तब॒उन्होंते 
मन, वाणी ग्रौर शरीर को संयमित करके धैय ग्रौर एकाग्र धारणा करके 
भ्रनादि पुरुष भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की ।८। 

ॐ नम; परमार्थार्थं स्थूलसूक्ष्म क्षराक्षर । 

ल्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञजन ।९। 

गणाञ्जन गणाधार निग णात्मन्‌ गणस्थित । 

मूर्तामूर्तंतहामूः सुक्ष्ममर्त स्फुटास्फुट ।१०। 

करालसौम्परूपात्मन्विच्याविद्यामयाच्युत । 
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सदसद्र पसद्धाव सदसऱ्भावभावन ।११। 
नित्यानित्यप्रपञचात्मक्निष्प्रपञ्चामलाश्चित । 
छानेक नमस्तुभ्य वासुदेवादिकारण ।१२॥ 

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सबंभूतो न च सहंभूत 

विइवं यतश्चेदविश्वहेतो नमोस्तु तस्मं पुरुषोत्तमाय ।१३। 

तस्य तच्चेतसो देव; स्तुति मित्थं प्रकुवंतः । 

अ्रविर्बभव भर्गवानु पीताम्वरधरो हरिः ।१४। 

प्रह लाद ने कहा-हे परमार्थ ! हे ग्रथ ! हे स्थूल-सूक्ष्म ! हे क्षारा- 
क्षर रूप | हे व्यक्ताव्यक्त | हे काल से परे परमेश्वर ! हे निरजन ! में 
आपको नमस्कार करता हुँ ६। हे गुणाञ्जन ! गुणाधार ! निएु णात्मन्‌ ! 
गुगास्थित ! मूतोमूत रूप | महामूते ! सुक्ष्ममूर्ते ! प्रकाशाप्रकाश रूप ! 
विकराल और सौम्य रूप ! विद्या-ग्रविद्यामय श्रच्युत ! सदसत्‌ खूप ! 
जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान ! सदसतूविइव के पालनक्रत्ता ! नित्य-श्रनित्य प्रप - 
डात्मच्‌ | प्रपंच से परे एव ज्ञानियों के आश्वय | एकानेक रूप आदि कारणा 
वासुदेव १०-१२। जो स्थूल-सूक्ष्म रूप, स्फुट प्रकाशमय. ग्रधिष्ठान से सर्व- 
भूत रूप परंतु सभी भूतो से परे, कारण-रहित होने पर भी जिनसे इस 
विश्व की उत्पत्ति हुई है, उन भगवान्‌ श्रीपृरुपोत्तम को नमस्कार है १३। 
श्री पराशरजी ने कहा-इस प्रकार तन्मयतापूवंक स्तव करने पर देव देव 
भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ रूप में प्रकट हुए १४ 

ससम्भ्रमस्तमालोवय समृत्थायाकुलाक्षरम्‌ || 

नमोऽस्तु विष्णवेत्यतद्‌ व्याजहाराङ्द्‌ द्विज ।११। 

देव प्रपन्नातिहर प्रसाद कुस केशव । 

अवलोकनदानेन भयो मां पावय।च्युत ।१६। 

कृर्वतस्ते प्रसन्नोऽह भवितमव्थभिचा[रणीम्‌ । 

यथामिलषितो मत्तः प्रह्लाद क्रियतां वरः ।१७॥ 

नाथ योनिसहुत्नं घु येषु येष्‌ व्रजाम्यहम्‌ । 

तेष, तेष्वच्युता भक्तिरच्यृतास्तु सदा त्वयि ।१८। 
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त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंलु ।१९। 

भयि भवितस्तवास्त्येव भूयोऽप्येवं भविष्यति । 

वस्तु मत्त. प्रहलाद ब्रियतां यस्तबेप्सितः ।२०। बेप 

हे विप्र | भगवान्‌ को इस प्रकार प्रकट हुए देखकर प्रहलाद खड हा 

गये भर उन्होंने गद्गद कठ से बारम्बार केहा-भगवान्‌_ विष्णु को नम- 
स्कार है १५) प्रह लाद ने कहा-हे शरणागत का दुःख हरण करने वाले 
श्री केशव | प्रसन्न हृजिये । मुके अपने पुण्य दर्शनों से पुनः-पुतः पवित्र 
करते रहिये १६। श्री भगवान्‌ बोले-हे प्रहलाद | तेरी अनन्य भक्ति स में 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, तु अपना इच्छित वर झाँगले १७। प्रह लाद ने 
कहा-हे नाथ ! हजारों योनियों में से मैं जिस-जिस योनि को प्राप्त होऊ 
उस-उस में ही मेरी अक्ति श्राप में सदेव श्रक्षुएण रूप से बनी रहे १८।.. 
जसे श्रविवेकी जन विषयों में भ्रविचल प्रीति रखते हैं, वैसे ही श्राप मेरे ४ | 
हृदय सो कभी भी पृथक न हों १६। श्री भगवान ने कहा-हे प्रह लाद ! 
मेरे प्रति तो तेरी ्रटूट भक्ति है ही तथा भविष्य में भी रहेगी । इसके 
अतिरिक्त भी तुझे जिस वर की अभिलापा हो, वह मुझसे माँग ले २०; 


मयि ठ्व षानुबन्धोष्भुत्संस्तुतावुद्यते तव । 
मत्पितुस्तत्कृतं पाप देव तस्य प्रणश्यतु ।२१। 
शस्त्राणि पातितान्यङ्ग क्षिप्तो यच्चाग्निरांहतौ । 
द शितश्रोरगंद त्त यद्विषं मम भोजने ।२२। 
बद्ध्वा समुद्रे यस्क्षिप्तो यच्चितोऽस्मि शिलोच्चयैः । 
अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे ।२३। 
त्वयि भक्तिमतो द्वे षादघं तत्सम्भवं च यत्‌ । 
त्रठासादात्रमो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ।२४। 
प्रह लाद सवंमेतत्त मत्प्रसादाऱूविष्यति । 

श्रत्यच्च ते वर्‌ दक्षि व्रियतामसुरात्मज ।२५। 
कृतकृत्थाऽस्मि भनवन्वरेणानन यत्वयि । 

भवित्री त्वत्मसादेन भक्ति रव्यभिचारिणी ।२६। 
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धर्मार्थका मै: कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वथि ।२७। 
\ 


प्रह लाद के कहा-हे देव ! आपकी स्तुति करने के कारण जो मेरे 
पिता के चित्त में द्वोप उत्पन्न हुआ और उससे जो पाप उन्हें लगा, ल 
दूर हो जाय २१। तथा मेरे देह पर शास्त्राघात करने, गरिन में जलाने, 
सर्पों से कटवाने, भोजन में विष देने, पाशबद्ध कर समुद्र में डालने, 
शिलाग्रों से दवाने तथा अन्यान्य दुव्यंवहार मेरे साथ करने के कारणा जो 
मेरे पिता को लगा है, उस पाप से मेरे पिता शीघ्र ही छुट जाय २२-२४। 
भगवान्‌ बोले-हे प्रह लाद ! तेरी यह सभी कामनाए मेरी कृपा से परि- 
पूणां होंगी । मैं तुझे एक वर श्रौर देना चाहता हुँ, तेरी जो इच्छा हो, वही 
माँग ले २५। प्रहलाद ने कहा- हे प्रभो | मैं तो आपके इसी वर से धन्य 
होगया कि श्राप में मेरी निरंतर भक्ति रहेगी २६। जब आप संपूण विश्व 
के कारण रूप में जिसकी अविचल भक्ति है तो मोक्ष उसके हाथ में हो 
स्थित रहगी, फिर उसे धर्म, ग्रथ और काम से प्रयोजन क्या है ? २७। 


यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्तिसमन्वितम्‌ । 
तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणुम्परमाप्स्यसि ।२८। 
इत्क्युत्वान्तदधे विप्णुस्तस्यमत्रेय पश्यतः । 

स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणौ पितुः ।२९। 

त पिता मृध्न्युपाधाय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जोवसीत्याह वत्सेति बाष्पाद्रनयनो द्विज ।३०। । 
प्रीतममाश्चामवत्तस्मिन्ननुतापी महासुरः । 
गरुपित्रोश्चकारैवं सुश्र्‌ पा सोऽपि धर्मवित्‌ ।३१। 
पितयु परति नीते नरसिहस्वरूपिणा । 

विष्णुना सोऽपि द त्याना मेत्रेयाभूत्पतिस्ततः ।३२। 
ततो राज्यद्य ति प्राप्य कमंशुद्धिकरीं द्विज । 
पुत्रपौत्राश्च सुवहुनवाप्येश्वयंमेव च ।३३। 
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क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविर्वाजतः । 

तदा स भगवद्धयानात्परं निर्वाणमाप्तवान्‌ ।३४। 

भगवान्‌ ने कहा-हे प्रहनाद ! तेरा चित्त मेरी भक्ति में अविचल 
होने के कारण तुझे मेरी कृपा से परमांतर्वाण पद की प्रापि होगी २८। 
श्री पराशरजी ने कहा-हे मैत्रेयजी यह कहकर भगवान: तत्काल अन्तर्धान 
हो गये और प्रह्लाद ने भी अपने पिता के पास जाकर उनके चरणों में 
प्रणाम किया २६। तब दैत्यराज ने भ्रपने जिस पुत्र को विभिन्न प्रकार से 
संतप्त किया था, उसका मस्तक सू घकर श्रश्चपूणां नेत्रों ने कहा-हे पुत्र ! तू 
जीवित तो है ? ३०। वह महासुर भ्रपने कर्म पर पश्चात्ताप करता हुम्रा 
प्रह लाद से स्नेह करने लगा और धमंज्ञ प्रहलाद भी ग्रपने गुरु तथा 
माता-पिता की सेवा सुभ्रूषा से लग गये ३१। हे मैत्रेयजी ! फिर नृसिंह 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णु-द्वारा हिरएयकशिपु का वध किये जाने पर वही 
दैत्यों के अ्रधीश्वर हुए ३२। तब प्रारब्ध का क्षय करने वाली राजश्री, 
अनेक पुत्र-पौत्रादि तथा परमैश्वयं को प्राप्त होकर कर्माधिकार को क्षीणता 
“से पाप-पुण्य शून्य होकर प्रभु-स्मरणापूर्वेक उन्होंने परम निर्वाणपद पाया 
३६-३४। 
एवं प्रभावो देत्योऽसौ मंत्रेयासीन्महामतिः । 
प्रह्लादो भगवद्धक्तो यं तवं मामनुपृच्छसि ।३५। 

यस्त्वेतञ्च रितं तस्य प्रह लादस्थ महात्मन: | 

श्रृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति सड. क्षयम्‌ ।३६। 

अहोरात्रक्कत पापं प्रह लादचरितं नरः। 

श्र ण्वत्त पठश्च मेत्रेय व्यपोहति न संशयः ।३७। 

पौरणांमास्याममावस्यामष्टम्यामथ वा पठन्‌ । 

द्वादश्यां तदाप्नोति गोप्रदानफलं द्विज ।३८। 

प्रह लादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरिः । 

तथा रक्षति यस्तस्य श्र णोदि चरितं सदा ।३९। 

हे मेत्रेयजी ! तुमने जिनके विषय में प्रश्‍न किया था, वह भगवद्‌- 
भक्त प्रह लाद ऐसे प्रभावशाली हुए थे । उनके चरित्र को सुनने वाले के 
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सब पापों का शीघ्र ही क्षय हो जाता है ।३५-३६। हे मोत्रेयजी ! इस 
प्रह लाद चरित्र के श्रवण या पाठ करने से दिन-रात में किये गये पापों से 
भी मुक्ति होती हैं ३७। हे हिज ! जो कोई इसे पूर्णिमा, भ्रमावस्या, ग्रष्टमी 
अथवा द्वादशी को पढ़ता है, वह गोदान का फल पाता है ३८। जसे भग- 
चान्‌ ने प्रहू लाद की सब संकटों से रक्षा की थी, वेसे ही वह उनके चरित्र 
सुनने वाले को भी रक्षा करते हैं ३६। 


पर्स 3 ~~ 
इक्कीसवाँ अध्याय 


संहलादपुत्र आयुष्माञ्छिविर्बापक्रल एव च । 

विरोचनस्तु प्राहूलादर्बलियज्ञ विरोचनात्‌ ।१। 

वले: पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येष्ठ महामुन । 

हिरण्याक्षसुताश्चासन्सर्वं एव महाबलाः ।२। 

उत्कुरः शकुनिश्चेव भ,तसन्तापनस्तथा । 

महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ॥२३। 

ग्रभवन्दनुपुत्र।श्र द्विमूर्द्धा शम्बरस्तथा । 

आयोमुखः शङ्कू. शिराः कपिलः शङ्करस्तथा ।४। 

एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महाबलः । 

स्वर्भानुवृषपर्व च पुलोमश्र महाबल; ।१५। 

ऐते दनो सुताः ख्याता विप्रचित्तश्च वीयंवानु । 

स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वाष पव णी ।६। 

उपादानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यका: । 

व इवानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा ॥७। 

श्रीपराशरजी ने कहा-सहजाद के पुत्र ग्रायुष्मानु,शिवि और बाष्कल 
हुए तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, उस विरोचन का पुत्र बलि हुआ १। 
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हे महामुने ! बलि के सौ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा बाणासुर था । 
हिरण्याक्ष के उत्कुर शकुनि, भूत सन्तापन, महनाभ, महाबाहु तथा काल 
नाम आदि पुत्र हुए, वे सब श्रत्यन्त बलवान थे ।२-३। कश्यप-पत्नी दनु 
के पुत्र द्विमूर्डा, शम्बर, भ्रयोमुख शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महा - 
बाहु, तारक, महाबल,स्वर्भानु, वृषपर्वा पुलोम और विप्रचित्ति नामक 
विख्यात पुत्र हुए । स्वर्भानु की कन्या प्रभा हुई भौर वृषपर्वा की त्यन्त 
सुन्दरी कत्याए' शर्मिष्ठा, उपदानी श्रौर हयशिरा अत्यन्त प्रसिद्ध हुई 
वैश्वानर की दो कन्याएं पुलोमा श्रौर कालका हुई ।४-७। 


उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रह: । 

ताम्यां पुत्रसहस्रारिण षष्टिर्दानवसत्तमा: ।८। 

पौलोमाः कौलकेंयाइच मारीचतनया: स्मृता; । 

ततोऽपरे महावीर्या दारुणास्त्वतिनिघृ णा: ।६। 

सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्त; सुतास्तथा। |! 

व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नभश्चेव महाबलः ।१०। 

वातापो नमुचिश्चैव इल्वलः खसृमस्तथा । | 

अ्न्धको नरकश्चेव कामनाभस्तर्थव च ।११। 

स्वर्भानुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः । 

एते वै दानवा श्रेष्ठा दनुवंशविवद्ध नाः ।१२। 

एतेषां पुत्रपोत्रश्न शतशोऽथ सहस्रशः । 

प्रन्नादश्व तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुजे ।१३। 

समुत्पन्ता; सुमहता तपसा भावितात्मनः । 

षट्‌ सुताः सुमहासत्वास्ताम्रायोः परिकोत्तिता; ।१४। 

शुकी श्येनी च भासी च सुग्रीवीशुचिगृद्ध्िकाः । 

शुकी शुकानजनयदुलूकप्रत्युलूकिकानु ।१५। 

हे महाभाग ! वेश्‍्वानर की वे दोनों कन्याए मरीचिपुत्र कषयपजी 

की पत्नियाँ हुई, जिनके साठ हजार पुत्र हुए।८। मरिचिसुत कश्यपजी के 
सभी पुत्र दो वंशो में पौलोम और कालकेय ताम से प्रसिद्ध हुए । इनके 
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अतिरिक्त विप्रचित्ति ने सिहका के गर्भ से घ्रनेक महाबली, प्रत्यन्त भयंकर 
आर क्र र पुत्र उत्पन्न किये । वे व्यश, शल्य, बलवान्‌, नभ, वातापी, 
नमुचि, इल्वल, खसुम, श्रन्धक, नरक, काल-नाभ, स्वर्भानु श्रौर वक्रयोधी 
नाम से प्रसिद्ध थे । यह सभी दानव दनु की वंश वृद्धि करने वाले हुए 
६-१२। इनके भ्रन्यान्य से सैकडौं हजारों पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न हुए थे । महा 
तप के द्वारा श्रात्मज्ञान से युक्त प्रह्लाद के वंश में निवातकवच नामक 
एक दैत्य हुए । कश्यप-पत्नी ताम्रा से शुकी, श्येनी, भाती, सुग्रीवी, शुचि 
शुदृध्रिक्रा यह छहों कन्पाए' भ्रत्यंत प्रभाव वाली हुई शुकी से शुक्र, 
उलूक और उलूको के प्रतिपक्षी काक श्रादि हुए १३-१ 

श्येनी इयनांस्तथा भासी भासान्गृसेधाश्च शृद्धचपि । 

शुच्यौ दकान्पक्षिगणरसुग्रौवी तु व्यजायत ।१६। 

ग्रशवानृष्टान्गरदभांश्च तम्रावंशः प्रकी त्तितः । 

विनतायास्तु द्वौ पुत्रौ विख्यातो गरुडारुणौ ।१७। 

सुपर्ण: पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशतः । 

सुरसायां सहस्र तु सर्पाणामतौजसामु ।१८। 

भ्रनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ । 

काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः । १६। 

सुपणंवशगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नैकमस्तकाः । 

तेषां प्रधानभ्ूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ।२०। 

शङ्खश्वेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा । 

एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयौ ।२१। 

एते चान्ये च बहवो दन्दशूका विषोल्बणाः । 

गणां क्रोधवशं विद्धि तस्याः सर्वे च दंष्ट्रिणः ।२२। 

स्थलजाः पक्षिणोऽजाश्च दारणाः पिशिताशना; । 

क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्च महाबलान्‌ ।२३। 

इथेनी के श्येन (बाज) हुआ, भासी से भास तथा गुद्धिका सै 
गृद्धो की उत्पत्ति हुई | शुचि से जल के पक्षी हुए तथा सुग्रीवी से घोड, 
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ऊंट और गधे उत्पन्न हुए । इस प्रकार ताम्रा का वश हुआ । विनता के 
दो पुत्र गरुड और भ्ररुणा नाम से प्रसिद्ध हुए १६-१७। इनमें पक्षी श्रेष्ठ 
गरुड़ सपों के भक्षक तथा श्रत्यंत प्रभावशाली झाकाशचारी, भ्रनेक शीश 
और विशालकाय वाले हजारों सपं उत्पन्न हुये और क्रद_ के भी अनेक 
सिर वाले ध्रत्यन्त तेजस्वी हजारों ही सप उत्पन्न हुये जो गरुड के प्राधीन 
थे । उनमें से शेष, वासुकि, तक्षक, शखश्वेत, महापद्म, कम्बल, श्रश्चतर, 
एलापुत्र, नाग, कर्को-टक, धनञ्जय एव अन्य अनेक उग्र विश वाले सर्प 
प्रधान कहे गये है । क्रोधवशा के क्रोधवशगण हुये, वे सब विकराल दाढ 
वाले, भयंकर कच्चे माँस का ग्राहार करने वाले जलचर, थलचर और 
नभचर हैं । क्रोधा से ही महाबली पिशाचों की उत्पत्ति हुई है १८-२३) 

गास्तु वे जनयामास सुरभिमं हिपांस्तथा । 

इरावृक्षलतावल्लीस्तृणजातीश्च सर्वशः ।२४। 9 

खप्ता तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 

रिष्टा तु महासत्त्वान्‌ गन्धर्वान्षमजीजनत्‌ ।२५। 

एते कश्यपदायादाः कीत्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतोशोऽय सहस्रशः । २६। 

एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रह्मन्स्वा रोचिषे स्मत: । 

वैवस्वते च महति वारुणो वितते क्रतौ ।२७। 

जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगं इहोच्यते । 

पुर्व यत्र तु सप्तर्षीनुलन्नान्सप्तमानसान्‌ ।२५। 

पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामह: । 

गन्धवभोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ।२९। 

दितिविनष्टतुत्रा वे तोषयामास काश्यपम्‌ । 

तथा चाराधित: सम्यक्लाइयपस्तपतां वर: ।३०। 

वरेणाच्छन्दयामास सा च बब्रो ततो वरम्‌ । 

` पुत्रामिन्द्रवधार्थाय समथंममित्तीजसमु ।३१। 
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सुरभि से गौ, भेस आदि उत्पन्न हुईं श्रौर इरा से वृक्ष, लता 
वेल तथा सभी प्रकार के तृणादि उत्पन्न हुये २४। खसा से यक्ष रासकषा 
हुए, मुनि से श्रप्पराएँ हुईं श्रौर अरिष्टा से गंधवं हुये यह सभी स्थावर 
जंगम देहवारी कश्यपजी से उत्पन्न हुए हैं | इनके अन्यान्य हजारों पुत्र- 
पीत्रादि हुए २६। हे ब्रह्मत ! यह वणंन स्वारोविष-मन्वन्तर की सृष्टि का 
है । वेवस्वव-मन्वन्तर के आरम्भ में वारण नामक महायज्ञ हुप्रा, उसमें 
ब्रह्माजी होता थे, भ्रब्र मैं प्रजा के विषय में कहता हूँ । पहले के मन्वन्तर 
में ब्रह्माजी के मानस पुत्र रूप से जो सप्तधि हुये थे, ब्रह्माजी इस कल्प में 
उन्हें गंधं, नाग, देवता और दानवादि के पितृ रूप से कल्पित किया 
२७-२९] पुत्रों के नष्ट होने पर दिति ने कश्यपजी को प्रसन्न किथा, तब 
संतुष्ट हुए ¦ कश्यपजी ने उसे वर प्रदान द्वारा प्रसन्न क्रिया । उस समय 
(ह क न्य मारने में समर्थ एक ग्रत्यंत तेजस्वी पुत्र की याचना की । 

ढः 

स च तस्मे वरं प्रादाद्धर्यायै मुनिसत्तमः । 

दत्वा च वरमत्युग्रं कश्यपस्तामुवाच ह्‌ ।३२। 

शक्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम्‌ । 

समाहितातिप्रयता शोचिनो धारयिष्यास ।३३। 

इत्येवमुक्त्वा तां देवीं सङ्गतः कश्यपो मुनिः । 

दधारसाच तं गर्भ सम्यक्छौचसमन्विता ।३४। 

गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा तं मघवानपि | 

शुश्र षुस्तामथ गच्छद्विनयादमराधिपः ।३५। 

तस्याश्चं वान्तरप्रेप्सुरतिष्ठत्पाकशासनः । 

ऊने वषंशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ।३६। 

भ्रकृत्वा पादयो; शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 

निद्रां चाहारयामास तस्या कुक्षि प्रविश्य सः ।३६। 

चज्रपाणिमंहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तधा । 

सम्पडयमानो वज्र ण स रुरोदातिदारुणाम्‌ ।३८। 

मा रोदीरिति तं शक्रः पुन; पुनरभाषत । 
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सोऽभवत्सप्तवा गर्भस्तभिन्द्र; कुपितः पुनः ।३९। 
एकेक सप्तधा चक्र वज्रेणारि वदारणा । 
मरुतो नाम देवास्ते बभुवुरतिवेगिनः ।४०। 
यदुक्त वं भगवता तेनेव मरुतोऽभवनु । 
देवा एकोनपश्चाशत्सहाया वज्त्रपाणिनः ।४१। 
हे मुनिवर ! कश्यपजी ने अपनी पत्नी दिति को भ्रत्युग्र वर देते 
हुए उससे कहा ३२। यदि तुम भगवान्‌ के ध्यान में लगी रह कर ग्रपने 
गर्भ को शोच एवं संयम पुर्वक सौ वर्ष तक धारणा कर लोगी तो तुम्हें 
इन्द्र के नाशक पुत्र की प्राति होगी ३३। यह कह कर कड्यपजी ने उससे गज 
भी संगति की ग्रौर उसने श्रत्यंत पवित्रता से रहते हुए उस गभ को धारणा 
किया ३४। जब देवराज इन्द्र को अपने वध के कारण रूप उस गर्भ के 
विषय में ज्ञात हुआ तो वह भी उसको सेवा के लिये वहाँ उपस्थित 
हुये ३५। उसके शौचादि में कभी कुछ गड़बड़ी हो, यह देखने की इच्छा 
से इन्द्र वहाँ निरंतर उपस्थित रहते थे । अन्त में सौ वर्ष पूरे होने में कुछ 
हो समय शेष था, तत्र उन्होंने एक गड़बड़ी देखी ३६। एक दिन दिति पर 
धोये बिना हो शय्या पर लेट गयी आर उभ प्रगाढ निद्रा ने घेर लिया, 
तभी इन्द्र अपना वज्र लेकर उसकी कुक्षि में प्रविष्ट हो गये श्रौर गर्भ के 5! 
सात खण्ड कर डाले | तब वज्र की पीड़ा से व्याकुल हुश्रा गर्भ चीत्कार 
कर रोने लगा ३७-३८। इन्द्र ने गभ से बारम्बार कहा कि मत रो, मत 
रो श्रौर जब वह सात भाग में विभक्त होकर भी चुप न हुश्रा तो इन्द्र न 
अत्यंत क्रोध पूवक एक-एक खणड के भी सात-सात खणड कर दिये | वे 
अत्यंत वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए ३९-४०। इन्द्रने उस गर्भे से कहा- 
मा रोदी; ग्रर्थात्‌ न रो, इसलिये वे मरुत कहे गये | यह उनचास मरुदू- 
गण इन्द्र के ही सहायक देवता हुए थे ४१। - 


+ ६ नै लत ४ 
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यदाभिषिक्तः स पृथुः पूर्वं राज्ये महषिभिः । 

ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ।१। 

नक्षत्रग्रहृविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः । 

सोमं राज्ये दधद्ब्रह्मा यज्ञानां तपसामपि ।२। 

राज्ञां वंश्रवणां राज्ये जलानां वर्णां तथा । 

ग्रादित्यानां पति विष्णु वसूनामथ पावकस ।३। 

प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मञ्तामपि । 

दैत्यानां दानवानां च प्रह्नादसधिपं ददौ ।४। 

पितृणां घमंराज तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 

ऐर!वतं गजेन्द्राणामशेषाणां पति ददौ ।५। 

पतत्रिणां तु गरुडं देवानमपि वासवम्‌ । 

उच्चैःश्रचसमश्वानां वृषभं तु गवामपि ।६। 

मृगाणां चेव सवषां राज्ये सिह ददौ प्रभुः । 

शेषं तु दन्दज्ूकानामकरोत्पतिमव्ययः ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा-प्राचीन काल में जब महुषियों ने पथु को 
राज्यासन पर अभिषिक्त किया तब लोकपितामह ब्रह्माने क्रम पूर्वक राज्यों 
का विभाजन किया १। उन्होंने नक्षत्र, ग्रह, ब्राहमण, वनस्पति, यज्ञ 
आर तपादि के राज्य पर सोम को नियुक्त किया २। राजाओं का राजा 
विश्ववापुत्र कुवेर को बनाया, जलों का वरुण को, ग्रादित्यों का विष्णु 
को और वसुगणों का अग्नि को बनाया ३ प्रजापतियों का दक्ष को, मरु- 
दगण का इंद्र को तथा दैत्य दानवों का राजा प्रह्लाद को नियुक्त किया 
४। पितरों का अधिपति यम को और हाथियों का राज! ऐरावच को बनाया 
५। पक्षियों के गरुड़, देवताश्रों के इंद्र, धश्‍वों के उच्चे'श्रवा तथा गौग्रों 
के ग्रधिपति वृषभ हुए ६। सब मृगों का सिह राजो हुआ, सपो के स्वामी 
शेष हुए ७। 
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हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिम्‌ । 
नखिनां दंष्ट्रिणां चैव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम्‌ ।८। 
वनस्पतीनां राजानं प्लक्षमेवास्यषेचयत्‌ । ३ 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत्पभून्‌ ।&। 
एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम्‌ । 
प्रजापतिपतिब्न ह्या स्थापयामास सर्वत; ।१०। 
पूर्वस्या दिशि राजानं वंराजस्य प्रजापतेः । 
दिशापालं सुधन्वानं सुतं वे सोऽभ्यषेचयत्‌ ।११। 
दक्षिणास्यां दिशिं तथा कर्दमस्य प्रजापतेः । टे 
पुत्र शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ।१२। 
पदिचिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । | 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोउम्बेचयत्‌ ।१३। 
तथा हिरण्यरोमारां पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
उदीच्यां दिशि दुद्ध ष॑ राजानमभ्यषेचयत्‌ ।१४। | 
तेरियं पृथिवी सर्वा सप्तदीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते । १५। , 
` स्थावरों का स्वामित्व हिमालय को मिला, मुनियों का कपिल को 
तथा नख-दाढ़ वाले मृगों का श्रधिकार व्याघ्र को दिया गया ८। वनस्प- 
तियों का स्वामी प्लक्ष हुआ्ना । इसी प्रकार भ्रन्य-ग्रन्य जीव-जातियों के 
स्वामित्व की भी ब्रह्माजी ने कल्पना की &। इस प्रकार राज्य विभाग कर 
के उन्होंने सब दिशाग्रो में दिवपालों को नियुक्त किया १०। पूर्व में वेराज 
प्रजापति के पूत्र राजा सुन्ववा को दिक्पाल बनाया ११। दक्षिण में कर्दम | 
प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद, दिक्पाल नियुक्त हुए १२। पश्चिम में रजस- 
पुत्र महात्मा केतुमान को निश्चित किया १३। तथा उत्तर में पजन्य प्रजा- र्न 
पति के पुत्र राजा हिरण्यरोमा को दिक्पाल पद पर ग्राभिषिक्त किया १४। 
यह दिक्मात सातों द्वीप भ्ौर भ्रनेक नगरों वाली इस संपूणा पृथ्वी का 
अपने-अपने भ्रधिकार के अनुसार ग्राज तक धमं पूर्वक पालन करते चले 
ग्रा रहे हैं १५। | 
3, 
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एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोमं हात्मतः । 

विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ।१६' 

ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज । 

ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशा द्विजोत्तम ।१७। 

ये तु देवाधिपतयो ये च दैत्याधिपास्तथा । 

दानवानो च ये नाथा ये नाथा: पिशिताशिनाम्‌ ।१०। 

पदाना ये च पत्तयः पतयो ये च पक्षिणाम्‌ । 

मनुष्याणा च सर्पाणां नागानामधिपाइच ये ।१९। 

वृक्षाणां पर्वताना च ग्रहाण चापि येऽधिपाः । 

ग्रतीता वत्त मानच ये भविष्यन्ति चापरे । 

ते सर्व सर्वभूतस्य विष्णोरंशसमुद्भवाः ।२०। 

न हि पालनसामर्थ्यं पृते सर्वेश्वरं हरिस्‌ । 

स्थितं स्थितौ महाप्राज भवत्यन्यस्य कस्यचित ।२१। 

सृजत्येष जगत्सृष्टौ स्थितौ पाति सनातन; । 

हन्ति चेवान्तङत्वेन रजःसर्वादिसश्चयः ।२२। 

हे मुनिश्च ! यह तथा और सभी राजागण संसार पालक भग- 
वान्‌ विष्णु की ही विभूति हैं १६। जो-जो राजा पूर्वकाल में हो चुके हैं 
अथवा जो-जो भविष्य में होगे, वे सब उन भगवान्‌ के ही भ्रंश रूप हुँ 
१७। देवता, दत्य, दानव तथा ग्रन्य सेब आमिष भोजियों के स्वाभी, पशु 
पक्षी, मनुष्य, सर्प और नागादि के अधिनायक, वृक्ष, पर्वत शोर ग्रहों के 
अधिपति तथा अन्य सब भत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के भूतादिपति हैं, चे 
सभी सवं भूतात्मक भगवान्‌ के ग्रंश से ही उत्पन्न हुए हैं १ ८-२०। सृष्टि के 
पालन-कार्य में प्रवृत भगवान्‌ श्री हरि हो पालन-कार्य में समर्थ हैं, और 
किसी में ऐसी शक्ति नहीं है २१। रजादि गुणों के आश्रय से वे ही सनातन 
पुरुष विश्व के सगँ काल में सृष्टि रचते हैं, स्थिति काल में पालन करते तथा 


झन्त में स्वयं ही काल स्वरूप होकर उसे नष्ट कर डालते है २२। 
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चतुविभाग; संसृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ । 

प्रलयं च करोत्यन्ते चतुभेंदो जनादंनः ।२३। 

एकेनांशेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूतिमानू । 

मरीचिमिश्रा: पययः प्रजानां चान्यभागशः ।२४। 

कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापरः । 

इत्थं चतुर्धा संसृष्टौ त्त तेऽ्तौ रजोगुण; ।२५। 

एकांशेनास्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम्‌ । 

मन्वादिरूपञ्चान्येन कालरूपोऽपरेण च ।०६। 

सवं भूतेश चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितिम्‌ । 

सत्वं गुणां समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ।२७। 

्राश्रित्य तमसो वृत्तिमन्तकाले तथा पुनः । 

रुद्रस्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः ।२५। 

ग्ग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वत्तते । 

कालस्वरूपो भागो यस्सवंभूतानि चापरः ।२९। 

वे भगवान्‌ सृष्टि के समय चार विभाग से स्थिति के समय भी 
चार विभाग से तथा प्रलय काल में भी चार विभाग से स्थित रहते हैँ 
२३। वह अपने ही एक अंश से ब्रह्मा तथा दूसरे से मरीच्यादि प्रजापति 
होते हैं, उनका तीसरा भ्रंश समस्त जीव हैं । इस प्रकार रजोगुण विशिष्ट 
होऊर वह अपने चाररूप धारण करतेहे २४-२५। फिर वे सत्वगुण के आश्रय 
से विश्व की स्थिति करते हे ॥ उस समय एक श्रंश से विष्णु रूप होकर 
पृथ्वी का पालन करते हैँ श्रौर दुसरे श्रंश से मनु आदि एवं तीसरे से काल 
होते हूँ तथा चौथे से सभी भूतों में स्थित होते हें २६-२७। श्रन्त काल में 
चे तमोगुणा के भ्राश्रय में एक अंश से रुद्र, दूसरे से अग्ति भ्रौर भ्रन्तकादि, 
तीसरे से काल तथां चोथे से समस्त भूत रूप होते हे २८-२६। 

विनाशं कुर्गतस्तस्य चतुद्ध गं महात्मन; । 

विभागकल्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सर्गकालिकी ।३०। 
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ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथेवाखिलजन्तवः । 
विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ।३१। 
विष्णुम स्वादयः कालः सवेभूतानि च द्विज । 
स्थितेमिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूत्तयः ।३२। 
रुद्रः कालान्तकाद्यारच समस्ताइचेव जन्तवः । 
चतुर्धा प्रलयायेता जनार्दनविभूतयः ।३३। 
जगदादौ तथा मध्ये सृष्टिराप्रलयाद्‌ हिज । 
धात्रा मरी चिमिश्रेशच क्रियते जन्तुभिस्तथा ।३४। 
ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरीचिप्रसुखास्ततः । 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षरोम्‌ ।३५। 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज । 


न प्रजापत: सवं न चेवाखिलजन्तययः।३६। 
हे ब्रह्मन ! विनाश करने कै हेतु उनकी इस प्रकार चार रूपों में 


सार्वकालिक विभाग कल्पना कही गई है ६०। ब्रह्मा, दक्षादि प्रजापति, 
काल एवं सवं भूतगणा, यह सभी भगवान्‌ की विभूतियाँ विश्व-ृष्टि में 
कारणा रूपा हैं ३१। हे द्विज | विष्णु मनु श्रादि, काल ग्रौर सभी जीव, 
स्थिति के कारण रूप भगवान्‌ को ही विभूति हैं २२| रुद्र, कान, अन्त- 
कादि श्रौर सब जीव-ये भगवान्‌ जनार्दन की चार विभूतियाँ प्रलय की 
कारणा रूपा कही गई हैं ३३। हे विप्र ! विशव के श्रादि, मध्य तथा प्रलय 
तक ब्रह्मा, मरीचि ग्रादि विभिन्न प्राणियों से ही सृष्टि होती रहती है ३४। 
सर्गारम्भ में प्रथम ब्रह्माजी सूजन करते है फिर मरीचि झादि प्रजापति 
श्रौर उनके पश्चातु सब प्राणी क्षण-क्षण में प्रजोत्पादन करते रहते हैं 
३५। काल के बिना न तो ब्रह्मा ही कुछ कर सकते हैं और न प्रजापति या 
अन्य जीव ही प्रजोत्पत्ति में समथ हो सकते हैं ३६। 

एवमेव विभागोऽयं स्थितावप्यूपदिश्यते । 

चतुर्धां तस्य देवस्य मंत्रेय प्रलये तथा ।३७। 

यत्किञ्चित्सुज्यते येन सत्वजातेन वे द्विज । 

तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सव॑ वे हरेस्तनुः ।३८। 
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हन्ति यावच्च यत्किञ्चित्सत्वं स्थावजरङ्गमम्‌ । 

जनार्दनस्य तद्रौद्र मेत्रेयान्तक्ररं वपुः ।३8। 

एवमेष जगत्स्रष्टा जगत्पाता तथा जगत्‌ । 

जगद्भक्षयिता देवः समस्तस्य जनादतः ।४०: 
ृष्टिस्थित्यन्तकालेषु त्रिधैवं सम्प्रवतंते । 

गुणाप्रबृत्या परम पदं तस्यागुणं महद्‌ ।४१। 

तच्च ज्ञानमय' व्यापि स्वस वेद्यमनौपमम्‌ । 


चतुष्प्रकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ।४२। 
हे मेत्रेयजी | विश्व की स्थिति आर प्रलय में भी उन भगवान्‌ के 


चार-चार विभाग कहे जाते हैं ३७। जिस जीव द्वारा जो कुछ भी उत्पत्ति 
होती है, उस सब में भगवान्‌ विष्णु का देह ही एक मात्र कारण है ३८। 
इसी प्रकार स्थावर-जंगम प्राणियों में से यदि कोई किसी का ग्रन्त करता 
है, तो वह अन्त करने वाला भी भगवान का अन्त करने वाला रीद्र रूप 
होता है ३६। इस प्रकार वह भगवान्‌ ही समस्त विश्व के सुजन, पालन 
ग्रौर संहारकर्त्ता हैं तथा वे स्वयं ही जगद्रूप हें ४०। उत्पत्ति, स्थिति 
आर विनाश काल में वे इसी प्रकार तीनों गुणों के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, 
तो भी उनका परमपद सवंथा गुण रहित है ४१] उनका वह स्वरूप ज्ञान” 
मय, व्यापक, स्वेसवेद्य अ्रनुपम एवं चार प्रकार का हे ४२। 

चतु;प्रकारतं तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने । 

ममाचक्ष्व यथान्याय यदुक्त परमं पदम्‌ ।४३। 

मँत्रेय कारणां प्रोक्त साधनं सर्ववस्तुषु । 

साध्य च वस्त्वभिमत' यत्सा ययिलुमात्मनः ।४४। 

योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌ । 

साध्य च परम ब्रह्म पुनर्नावतंते यतः ।४५। 

साधनालम्बनं ज्ञानं मुक्तये योगिना हि यत्‌ । 

स भेद: प्रथमस्तस्य ब्रह्मम भूतस्य वे मुने ।४६। 

युञ्जतः क्लेशमुक्त्यथे साध्य यह ब्रहमयोगिन; । 

लम्वनविज्ञानं दितीयोञ्ो महामुने ४७! 
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उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाघनयोहि यत्‌ । 

विज्ञानमद्व॑ तमयं तद्भागोऽन्यो मयो दिय: ।४८। 

श्री मत्रेयजी ने कहा- हे मुने ! ग्रापने भगवान्‌ के परम पद को 
चार प्रकार का कहा है, वह किस प्रकार है ? यह भाप मुके विस्तार 
सहित बताने की कृपा करिये ४३। श्री पराशरजी ने कहा-हे मोत्रयजी 
सभी वस्तुश्रों का जो कारण है, वही उनका सावन कहा जाता है । पनी 
जिस अभिमित वस्तु की सिद्धि करते है, वही साध्य होती है ४४। मोक्षा- 
भिलाषी योगियों क लिये प्राणायाम भ्रादि साधन तथा परब्रह्म ही साध्य 
है, जहाँ से कभी पुनरागमन नहीं होता ४५। योगी का मोक्ष-कारण साध- 
नालम्बन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद समझो ४७। क्लेश 
से मुक्त होने क लिये योगाभ्यास करने वाले योगी के साध्य रूप ब्रह्म का . 
ज्ञान ग्रालम्बन विज्ञान कहा गया है, यह उसका द्वितीय भेद हैं ४६। 
तथा साधनों के ग्रभेद बाले प्रद्वन युक्त ज्ञान को ही मैं उनका तृतीय भेद 
कहता हूँ ४८। 

ज्ञानत्रयस्य वे तस्य विशेषो यो महामुने । 

तन्निराकरणाद्वारा दशितात्मस्वरूपवत्‌ ।४९। 

निर्व्यापरारमनाख्येय व्याप्तिमात्रभन्‌पमम्‌ । 

श्रात्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणस्‌ ।५०। 

प्रशान्तमभयं शुद्ध दुविभाव्यमसंश्रयम्‌ । 

विष्णोर्ज्ञानमयस्थोक्त तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।५१। 

तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । 

संसारकर्षणोप्तौ ते यान्ति निर्बीजता द्विज ।५२। 

एवंप्रकारममलं नित्य' व्यापकमक्षयम्‌ । 

समस्तहेयरहितं विष्णावाख्य परमं पदम्‌ ।५३। 

तद्‌ब्नह्म परमं योगी यतो नावतंते पुनः । 

श्रयत्यपुण्यो परमे क्षीणक्लेशोऽतिनिर्मलः ।५४। 

हे महामुने ! उक्त तीनों प्रकार के ज्ञात की विशेषता के निराक- 
रण से ग्रनुभुत आत्म रूप के समान ज्ञान-रूप भगवान्‌ विष्णु का जो 
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निर्व्यापार, श्रनुपम अतारव्येय,व्याप्तिमात्र कक हा ॥ 
अक्षय शान्त, शुद्ध भावना से परे तथा थाश्रय से भी परे है, वही “ब्रह्म 
नामक ज्ञान है ।४६-५१। जो योगीजन उबत भ्रन्य ग को ज्य वा है. 
चतुर्थ ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं,वे इस संसार रूपी खेत में या है 
रूप कर्म के लिये निर्दीज होते हैं ॥५२॥॥ इस प्रकार का अमल, नित्य, 
व्यापक, अक्षय और सब हेय गुणों से परे वह विष्णु संज्ञक ps 
है ।।५३।। पुण्य-पाप के निमू ल ल और क्लेशों की निवृत्ति र 
निमूल हुआ योगी ही उस परब्रह्म के श्राश्रय में जार्कर पुनरावत्तन च 
में नहीं पड़ता ।।५४।। 3 
द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूतं चामूतंमेव च। 
क्षराक्षरस्वरूपे ते रुवेभूतेष्ववस्थिते ॥५-॥ ' 
अक्षर तत्परं ब्रह्म क्षरं स वंमिदं जगत्‌ । 
एकदेश स्थितस्यानेर््योत्स्ना विस्तारिणी यथा । 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ।५९। 
तत्राप्यासन्नदूरत्वाद्वहुत्वस्वल्पतामथः । 
ज्योत्स्ताभेदोऽस्ति तच्छक्त स्तद्वन्मत्रेय विद्यते ।५७। 
ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्भ्रधाना ब्रह्मशक्तथः । 
ततइच देवा मंत्रेय न्यूना दक्षादयस्तत: ।*८) 
ततो मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
न्यनान्यूनतराइ्चेव वृक्षगुल्मादयस्तथा ।५९। 
तदेतदक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । 
ग्राविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ।६०। 


उस ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त प्रौर ग्रमूर्ता,वे ही क्षर तथा ग्रश्नर खूपसे - 
सभी प्राणियों में स्थित रहते हैं।'५५।। दोर रूप यह विश्व है तथा जप 
वह परब्रह्मैँ। जैसे एक स्थान पर प्रज्वलित हुए अग्निका प्रकाश पक पा 
है, वसे हो यह सम्पूर्ण विश्व एक परब्रह्मा की ही शक्ति है।५६। हें मे त्रोयजी! 


जैसे प्रग्तिके समीपस्थ भौर दूरस्थ भेद से प्रकाशमें आअधिकता और न्युनताहो 
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जाती है वैसे ही ब्रह्म की शक्ति में समझो ५७। हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा विष्णु, 
शिव यह तीनों, ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून दवता आर उनसे 
भी न्यून दक्ष ग्रादि प्रजापति हैं ५८। उनसे भी न्यून क्रमश: मनुष्य, पशु- 
पक्षां, मृग एवं सरीसृपाद तथा उनसे भी न्यून वृक्ष, गुल्म, लता आदि हैं 
५९॥ इसलिये हे मुनि श्रेष्ठ ! अविर्भाव, तिरोभाव, जन्म, नाश आदि 
विकल्प वाला यह विश्व यथार्थ में तो नित्य और अक्षर ही है ६०। 

सर्वशक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणः परम्‌ । 

मूतं यद्योगिभिः पूवं योगारम्भेषु चिर्त्यते ।६१। 

सालम्बनो महायोग; सबीजो यत्र संस्थितः । 

मनस्यव्याहृते सम्यग्युज्ञतां जायते; मुने ।६२। 

स परः परशक्तीनां ब्रह्मणः समनस्तरम्‌ । 

मूर्त ब्रह्म महाभागं सवंब्रहममयो हरिः ।६३। 

तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं चवाखिलं जगत्‌ । 

ततो जगञजगत्तस्मिन्स जगच्चखिलं मुने ।६४। 

क्षराक्षरमयो विष्णुबिभत्यंखिलमीश्वरः । 

पुरुषाव्याक्ृतमयं भूषणास्त्रस्वरूपवत्‌ ।६५। 


सवं शक्तिमय भगवानु विष्णु ही ब्रह्म के परम स्वरूप एवं मृत्त 
रूप हैं, योगारम्भ के पूवं योगिजन उन्हीं का चितन किया करते हैं ६१। हे 
मुने ! जिन भगवान्‌ में मन को भले प्रकार तन्मय करने वालों को आल- 
म्बन युक्त सवीज महायोग को सिद्धि होती है, वे सवंब्रह्ममय विष्णु ही 
सब प्रर-शक्तियों में प्रधान तथा ब्रह्म के समीपतम मूत्त ब्रह्म स्वल्प हैं 
६२-६३। हे मुने ! यह संपूर्णं विश्व उन्हीं में स्थित है तथा वे स्वयं हँ 
सम्पूणं बिश्व हैं ६४। क्षार-प्रक्षर विष्णु ही इस प्रकृति-पुरुषात्मक विश्व 
को भ्रपने प्राभषण तथा ग्रायुध के रूप में घारण करते हैं ६५। 


भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यच्चेतदखिलं जगल । 
बिभति भगवान्विष्णुस्तन्ममाख्यातुमहसि ।६६। 
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नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 

कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभत्रत्‌ ।६७। 

ग्रात्मानमस्य जगतो निलेपमगुणामलम्‌ । 

बिभति कोस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्हरिः ।६८। 

श्री वत्ससंस्थानघरमनन्तेन समाश्रितम्‌ । 

प्रधानं बुद्धि रप्यास्ते गदारूपेण माधवे ।६६। 

भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाहङ्कार मीश्वरः । 

बिभत्ति शङ्कूपेण शाङ्गरूपेण च स्थितम्‌ ।७०। 

नलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌ । 

चक्रःवरूपं च मनो धत्ते विष्णुकरे स्थितम्‌ ।७१। 

पञ्चरूपा तु या माला वेजयन्ती गदाभृतः । 

सा भतदेतुम छ्टाता भूतमाला च वे द्विज ।७२। 

श्री मैत्रयजी बोले-भगवानु विष्णु इस सम्पूणां विशव को श्राभू- 
षणा प्रौर ग्रायुध के रूप में कंसे घारण करते हैं, यह मुझे बताने की कृपा 
करिये ६६। श्री पराशरजी ने कहा--उन विश्व पालक श्रप्रमेय भगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार करके अब मैं तुम्हें वह सब सुनाता हुँ जो वसिष्ठजी ने 
मुके सुनाया था ६७। इस विश्व के निर्लेप, निपुणा और निर्मल ग्रात्मा 
को भगवान्‌ विष्णु कोस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं ६८] उन | 
अनन्त भगवान्‌ ने प्रधान को श्रीवत्स रूप से तथा बुद्धि को गदा रूप से 
घारण ज्या है ६६) भूतों के कारण रूप तामस अहंकार और इन्द्रियों 
के कारण रूप राजस ग्रहंकार को उन्होंने शंख भौर शाङ्ग धनुष के रूप 
में चारणा किया हुग्रा है ७०। पवन को भी ग्रपने वेग से हराने वाला 
अत्यन्त चंचल और सात्विक ग्रहंकार रूपी मन भगवान्‌ विष्णु फे कर- 
कमलो में चक्र रूप में स्थित है ७ १] हे द्विज! भगवान्‌ गदाधर की पञ्च 
रूपात्मिका वेजयन्ती माला पञ्चतन्मात्रों प्रौर पंचभूतों का संघातहै ७२। 


यानीर्द्रियाण्यशेषारि बुद्धिकमत्मिकाति वे । 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनादन: ।७३। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


प्रथम श्रश-ञ्र० २२ ] [ २४३ 


बिभत्ति यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिमंलम्‌ । 

विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसं स्थितम्‌ । ३४। 

इत्थं पुमान्प्रधान च बुद्धघहङ्कारमेव च । 

भूतानि च हृषोकेशे मनःसर्व न्द्रियाणि च । 

विद्याविद्ये च मंत्रेप सवंमेतत्समाश्जितम्‌ ।७५। 

ग्रस्त्रभूषणासंस्थानस्वरूपं रूपर्वाजतः । 

बिभति मायाछूगोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः ।७६। 

सविकारं प्रधानं च पुमांशमखिलं जगत्‌ । 

बिर्भात्त पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः ।७७। 

या विद्या या तथाविद्या यत्सद्मच्चासदव्ययम । 

तत्सर्वं सर्वभूतेशे मंत्रेय मधुसूदने ।७८। 

कलाकाष्ठानिमेषादिदिनत्वंयनहायनं । 

कालस्वरूपो भगवानपापा हरिरव्ययः ।७९। 

समस्त ज्ञान कमात्मिका इन्द्रियों को भगवान्‌ जनादन बाण रूप 
में धारण करते हैं ७३। भगवान्‌ भ्रच्युत का निर्मल खड्ग ही प्रविद्यातमक 
कोश से ढका हुग्मा भ्रविद्यामय ज्ञान है ७४। हे मोत्रेयजी | इस प्रकार पुरुष 
प्रधान, बुद्धि, भ्रहंकार पंचभूत, मन, इन्द्रिय (और विद्या-श्रविद्या सब उन्हीं 
हृषीकेश में ग्राश्रित हैं ७५। भगवान्‌ श्रीहरि रूप-रहित होते हुए भी माया 
मय रूप से जीवों के कल्याणार्थ इन सब वस्तुश्नो झो भ्रस्त्राभूषण के रूप 
में धारण करते हैं ७६। इस प्रकार वे पुएडरीकाक्ष परमेश्वर सविकार 
प्रधान, पुरुष और सम्पूणां विशव को धारण करते हैं ७७। हे मत्रेयजी ! 
विद्या-ग्रविद्या, सदसतु और ग्रव्यय स्वरूप जो कुछ भी हैं, वह सब सवे 
भूतेश्वर भगवान्‌ में ही स्थित है ७८॥ कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, 
भ्रयन तथा वर्ष ग्रादि काल के रूप में ग्रपाप, भ्रव्यय श्रीहरि ही में स्थित 
हैं ७६ भ र 

भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोको मुनिसत्तम । 

महर्जनस्तपः सत्य सप्त लोका इमे विभुः ।०। 

लौकात्मर्मात; सवेषां पूर्वेषामपि पूवज: । 
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देवमानुषपश्चादिस्वरूपेरबहुभिः स्थितः । 

ततः सर्वश्वरोऽनन्तो भूतम्‌तिरम्‌तिमान्‌ ।८२। 

ऋचो यजू षि सामानि तथेवाथरवंणानि वे । 
इतिहासापवेदाइच वेदान्तेषु तथो क्तः ।८३। 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदिताति च । 
शस्त्राण्यशेषाण्याख्यानान्यनुवाकोश्च ये क्वचित्‌ ।८४। 
काव्यालापाइच ये केचिद्गीतकाव्यखिलामि च | 
शब्दमुतिघरस्यंतद्वपुविष्णोमं हात्मनः ।८५। 

यानि मूर्तान्यमूर्तान यान्यत्रान्यत्र वा क्त्रचित । 
सन्ति वे वस्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ।८६। 


हे मुनिसत्तम ! भूर्लो ह, भुतर्लो ह, स्वर्नो ष, मह जन, तप और 
सत्य ग्रादि सप्तनोक भी स्त्रयं सत्रग्यापक प्रभु ही हैं ८०। सब पूर्वजों के 
पुवं ज और सभी विद्याप्रों के श्राश्नय भगवान श्री हरि लोकमय खूप से 
स्वयं ही स्थित हैं ५२। कक, यजु;, साम, ग्रथवं-यह चारों वेद, इतिहास 
उपवेद, वेदान्त, वेदाङ्ग मनु ग्रादि धर्मशासत्र, पुराणादि, ग्राख्यान अनुवाक 
काव्यचर्चा प्रौर रागरागिनी श्रादि सब उन विष्णु का ही देह समको 
८३-८५। इस लोक में ग्रथवा सवंत्र जितने भी मूत्त, श्रमूत्ते पदार्थ हैं, 
वह सभी उन भगवान के शरीर ही हैं ८६। 

ग्रह्‌ हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नात्यत्ततः कारणाक्रायजातम 
ईहछ्मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्धवा द्वद्धगदा भवन्ति ८७ 
इत्येष तेंऽशः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज । 
यथावत्क्रथितो यस्मिञ्ड्ध ते पापे: प्रमुच्यते ।८८। 
कात्तिकर्या पुष्करस्नाने द्वादशब्देन यत्फज्ञम्‌ । 
तदस्य श्रावणात्सवं मैत्रेयाप्तोति मानवः ।८8। 
देवषिपितृगन्धर्ग यक्षादीनां च सम्भवम्‌ । 
भवन्ति शृण्वतः पु सो देवाद्या वरदामुने [९०] 
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मैं और यह संपुणं विश्‍व भी जनादन हरि हैं, उनसे भिन्न कोई 
भी कार्य-कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में इस प्रकार की भावना है, 
उसे शरीर से उत्पन्न रोग तथा राग, द्वेषादि नहीं रहते ८७। हे हिज! 
इस प्रकार मैंने इस पुराण के प्रथमांश का जसा था वेसा वणान किया हे, 
इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छट जाता है ८८। हे मंत्रयजी | बारह 
वर्ष तक कातिक के महीने में पुष्कर में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति 
होती है, वह फल इसके सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है ८९। हे मुने ! देव 
ऋषि, गंधवे, पितृ तथा यक्षादि की उत्पत्ति के सुनने वाले पुरुए को वे 
देवादि वर देने वाले होते हैं ।६०। 
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दित्ीप अंश 
पहला अध्याय 


मगतन्सम्प्रगाख्यातं ममेतदखिलं त्वया । 
जगत; सर्वंसम्बन्धि यत्ृष्टोऽसि गुरो मया ।१॥ 
योऽयमंशो जगत्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया । 
तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम ।२। 
प्रियब्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य यौ । 
तयोरुत्तानपादस्य ध्र वः पुत्रस्त्वयोदितः ।३। 
प्रियब्रत स्यनँवोक्ता भवता द्विज सन्ततिः । 

तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वत्रतुमहुसि ।४। 
कर्दमस्यात्मजां कन्यामुपयेमे प्रियव्रत; । 

सम्राट कुक्षिश्च तत्कन्ये दशपुत्रास्तथापरे ।५। 
महाप्रज्ञा महावीर्या विनोता दयिताः पितुः । 
प्रियब्रतसुताः ख्यातास्तेषां नामानि मे श्गणु ।३। 
आग्नी ध्रारचा ग्निबाहुरच वपुष्मान्द्य, तिमांस्तथा । 
मेधा मेधातिथिभँग्य; सवनः पुत्र एव च ।७। 
ज्पोतिष्मान्इशमस्तेषां सत्यनामा सुतोऽमवत्‌ । 
प्रियव्रतस्य पुत्रास्ते प्रख्याता बलवीर्यतः ।८। 


श्री मोत्रेयजी ने कहा-है गुरो | हे भगवन्‌ ! सृष्टि विषयक मेरे 
प्रश्‍न को आपने मुझे भले प्रकार बता दिया १। हे मुनिवर | आपने जो 
विद्व-रचना विषयक प्रथम अंश कहा है, उसमें एक बात और जानने की 
मेरी इच्छा है २। स्वायंभुव मनु के प्रियब्रत श्रौर उत्तानपाद नामक दो पुत्रों 


में से उत्तातपाद के पुत्र तव का वृतांत भ्रापने कहा३। परंतु, प्रियव्रत की 
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के विषय में आपने कुछ भी नहीं बतलाया, इसलिये उसके विषग में मेरी 
जिज्ञासा का समाधान झाप हर्षपूर्वक करिये ४। श्री पराशरजी ने, कहा- 
प्रियव्रत का विवाह कर्द मजी की पुत्री से हुआ, जिससे सम्राट्‌ आर कुक्षि 
नाम्नी पुत्रियाँ तथा दस पुत्र उत्पन्न हुए ५। प्रियब्रत के पुत्र अ्रत्यंत मेघावी 
बली, विनयी तथा माता-पिता क्रे भ्रत्यंत प्रिय हुए। ग्रब उनके नामों को - 
सुनो ६। आग्नीध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान्‌, द्युतिमान्‌, मेघा, मेघातिथि,भव्य, 
सवन, पुत्र और दसवां ज्योतिष्मान नामक हुए । प्रियव्रत के सभी पुत्र 
श्रपने बल श्रौर पराक्रम में विख्यात थे ७- ८। 


मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु तयो योगपरायणा:। 
जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः (६) 


निर्मलाः सर्गकालन्तु समस्तार्थेषु गै मुने । 
चक्र: क्रियां यथान्यायमफलाकाडि क्षणो हिते'।१०। 
प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम । ` 
सप्तद्वीपानि मौत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम्‌ ।११। 
जम्बूढीयं महाभाग साग्नीध्राय ददं पिता । ` 
मेघातिथेस्तथा प्रादाप्नक्षद्ठोपं तथापरम्‌ '१२। 
शाल्मले च वपुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवाचू । 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्प्रभुः ।१२। 
द्य तिमन्तं राजानं क्रौञ्चद्वीपे समां दिशत्‌ । 
शाकढ्ठीपेश्वरं चाप्रि भव्यं चक्र; प्रियव्रत; ।१४। 
उनमें मेधा, अग्निवाहु झौर पुत्र नामक तीन पुत्र तो, योग परायण 
श्रौर पूर्व जन्म का.हाल जानने वाले हुए, वे राज्यादि भोगों से विरक्त रहे 
-९। क्योकि वे निर्मल चित्त और कर्मफल, की कामना से परे होने के कारण 
सब विषयों सें सदैव न्यायानुकूल रहते थे १०) है मुनिसत्तम ! राजा प्रिय 
ब्रत ने. इनक्रे अतिरिक्त शेष सात पुत्रों को सात द्रोप व्यि ११। ग्रानी घरको 
जम्बूद्वीप तथा मेधातिथि को प्लक्ष नाम-द्वीप प्रदान १२। वपुष्मान्‌ 
को झाल्मल द्वीप रौर ज्योतिष्मान्‌ को कुश दीप का पद्मधिपति बनाय] ।१३ 
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द्य तिमान्‌ को क्रौंच द्वीप और भव्य को शाक द्वीप का राजा नियुक्त 
किगा।१४। 


पुष्कराधिपति चक्र सवनं चापि स प्रभु: । 
जम्वूद्दीपेश्‍वरो यस्तु ग्राग्नीघ्ो मुनिसत्तम । १५ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव । 
नामिः किम्पुरुषश्चेव हरिवर्ष इलावृत; । १६। 
रम्यो हिरण्वान्षष्ठशच कुरुभंद्राइव एव च । 
केतुमालस्तथेवान्य: साघुचेष्टोऽभवन्तृपः ।१७। 
जम्बुट्वीपविभागांश्च तेषां विप्र निशामय । 
पित्रा दत्त हिमाहवं तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणाम्‌ ।१८। 
हेमकुट तथा वर्षं ददौ किम्पृरुषाय सः । 
तृतीयं नेषध वर्षं हरिवर्षाय दत्तवान्‌ ।१६। 
इलावृताय प्रददौ मेरुयंत्र तु मध्यमः । 
नीलाचलाश्रितं वर्षं रम्याय प्रददौ पिता ।२०। 
इवेतं तदुत्तरं वर्ष पित्रा दत्तं हिरण्वते । 
यदुत्तरं शङ्गवतो वर्ष तत्कुरवे ददौ ।२१। 
मेरोः पूवण तद्वर्णं भद्राश्वाय प्रदत्तवान्‌ । 
गन्धमादनवर्ष तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ।२२। 


सवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया । इनसे जम्बू द्वीप के 
राजा झ्राग्तीध के प्रजापति तुल्य नौ पुत्र हुए। उनके नाम नाभि, किपु- 
रुष, हरिवर्ष, ईहलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु,भद्राइव श्रौर सत्कर्मा राजा 
केतुमाल थे १५-१७ हे ब्रह्मन्‌ !अब जम्वू द्वीप के जो विभाग हुए, उन्हें 
सुनो-ग्राग्नीघ ने दक्षिणा की शोर का हिमिवर्प नाभि को प्रदान किया १८। 
किपुरुष को हेमकू ट वर्ष और हरिवर्ष को नैषधवर्ष दिया १६। मध्य में 
मेर्पर्गत युक्त इलवृतवर्ष इलावृत को तथा नीलाचल समीपस्थ वर्ष रम्य 
को दिया २०। उसका उत्तर वर्ती श्वेत गर्ष हिरण्यद्यान्‌ को और श्रू गगान 
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पर्वेत के उत्तर वाला वर्ष कुछ को दिया । २१) मेरु के पूव वाला वप 
अद्राश्व को और गंधमादन वर्ष केतुमाल को प्रदान किया ।२२। 


इत्येतानि ददौ तेभ्यः पुत्रेभ्यः स नरेश्वरः । 
वर्षेष्वेतेषु तान्पुत्रानमिषिच्य स भूमिपः २३। 
शालग्रामं महापृण्यं मैत्रेय तपसे ययो । 

यानि किम्घुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने ।२४। 
तेषां स्वाभाविकी सिद्धि; सुखप्राया ह्ययत्नतः । 
विपर्ययो न तेष्वस्ति जराभृत्युभय न च ।२* 
घर्माधमौं न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः | 

न तेऽवस्ति युगावस्या क्षेत्राष्वष्टसु सर्वदा ।२६। 
हिमाह्वय तु नै वर्ष नाभेरासीच्महात्मनः । 
तस्यर्णभोऽभवत्पुत्ो मेरुदेव्यां महाद्य ति: ।२७। 
क्रषभाद्धरतो जज्ञ ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः । 
कुत्वा राज्य स्वधर्मण तथेट्वा विविधान्मखान्‌ ।२५। 
भ्रभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृथथिवीर्पातः । 
तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ।२६। 


हे मंत्रेयजी [ राजा श्राग्नीध ने अपने पुत्रों को इस प्रकार इन वर्षो 
का राज्य दिया और स्वयं तप करने को शालग्राम नामक श्रत्यंत पुनीत क्षेत्र 
को चले गये । किम्पुरुपादि जो भ्राठ वषे है, उनमें सुखकी इतनी प्रधिकता है 
कि बिना किसी प्रकार का यत्न किये,स्वभाव से हो सब भोग-सिद्धियों की 
प्राप्ति होती है । उनमें किसी प्रकार के विपर्यय ग्रथवा वृद्धावस्था या मृत्यु 
ग्रादि का डर उपस्थित नहों होता ।२३-२५। वहाँ घमं ,प्रधम,श्ष ४, मध्यम 
या ग्रधम का भी भेद नहीं है तथा उनमें कभी युग-परिवर्तेनादि भी नहीं होता 
।२६। महात्मा नाभि हिम नामक वर्ष के स्वामी थे,उनकी पत्नी मेरुदेवी 
से अत्यन्त कान्ति वाला ऋषभ नामक एक पुत्र हुआ ।२७। ऋषभ के सौ 
पुच हुए,जिनमें भरत सबसे बड़े थे । महाभाग राजा ऋणषभदेव घमपुवरु 
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राज्य चलाते हुये भ्रनेक यज्ञा के अनुष्ठान करके श्रन्त में भारत को राज्य 
देकर तप करने के लिये पुलहाश्रम को गये ¦२८-२९। 
वानप्रस्थविधानेत तत्रापि कृतनिश्चयः । 
तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः ।३०। 
तपसा कषितोऽत्यर्थं कृशो घमनिसन्तत्तः। 
नग्नो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततोःगतः ।३१। 
ततश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते । 
भारताय यत; पित्रा दत्त प्रातिष्ठता वनम्‌ ।३२। 
सुमतिर्भरतस्याभूत्पुचः परमधामिकः। 
कृत्वा सम्यग्ददौ तस्मे राज्यमिष्टमख; पिता ।३३। 
पुत्रस इक्रा मितश्रीस्तु भरतः स महीपतिः । 
योगाभ्या्रतः प्राणौन्शालग्रामेऽत्य जस्मुने ।३४। 
ग्रजायत च विप्रोऽसौ योगिनां प्रवरे कुले । 
मैत्रेय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ।३५। 


पुलहाश्रम में रहकर ऋषभदेव ने वानप्रस्थ पालनपुर्वेक हढ़ तपस्या 
झौर यज्ञों के भ्रनुष्ठान किये ।३०। वे घोर तप के कारणा प्रत्यन्त सुख 
गये और उनकी रक्‍त वाहिनी नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगीं । अन्त में 
नग्तावस्था में भ्रपने मुख में पत्थर की एक वाटिका रखकर जीवन त्याग 
दिया ।३०-३१। ऋषभदेव ने वनगमन करते समय ग्रपना राज्य भरत 
को दिया, तभी से यह हिमवर्ष भारतवर्ष कहां जाने लगा ।३२। राजा 
भरत के सुमति नामक एक अत्यन्त धामिक पुत्र हुआ । उन्होंने यज्ञों के न 
करते हुए जव तक इच्छा रही, राज्य, सुख भोगा श्रौर फिर 
श्रपने पुत्र सुमति को राज्य दे दिया ।३३।हे मुने | राजा भरत अपने 
पुत्र को राज्य देकर योगाम्य़ास-परायण हुए और भ्रन्त में उन्होंने शाल- 
ग्राम क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिये | ॥३४। भ्रगले जन्म में यह योगियों 
के पवित्र कुल में उत्पन्न हुए | है मीत्रेयजी ! इनके उस चरित्र को तुम्हें 
फिर सुनाऊ गा ।३५। 
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सुमतेस्तेजसस्तस्मा दिन्द्र्यम्नो व्यजायत । 
परमेष्ठी ततस्तस्मात्प्रतिहारस्तदन्वयः ।३६। 
प्रतिहतति विख्यात उत्पन्तन्तस्य चात्मजः । 
भवस्तस्मादथोद्गीथः प्रस्तावस्ततसुतो विभुः ।३७। 
पुथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः । 

नरो गयस्य तनयस्ततुत्रोऽभूद्विराट्‌ ततः ।३८। 
तस्य पुत्रो महावीर्यो घीमांस्तस्मादजायत । 
महान्तस्तत्मुतश्चाभून्मनस्युस्तस्थ चात्मजः ।३६। 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो रजस्तस्याप्यभूत्सुतः । 
शतजिद्रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं मुने ॥४०। 
बिष्द्रग्ज्योतिः प्रधानास्ते येरिमा वद्धिता: प्रजा: । 
तेरिद्‌ भारत वर्ष नवभेदमलङ क्म्‌ ।४१। 

तेषां वंशप्रसूतेश्च भुक्तय भारती पुरा । 
कृतत्रेतःदिसगेण युगाख्यामेकसप्रतिम्‌ ।४२। 

एष स्वायम्भुवः सर्गो येनेदं पूरितं जगत्‌ । 

वाराहे तु मुने कल्पे पूवंमन्वन्तराधिपः ।४३। 


सुमति से इन्द्रच्चम्न उत्पन्न हुश्रा,उसक्ा पुत्र परमेष्ठी घ्रौर परमेष्टी 
का प्रतिहार हुभ्र' ।३६। प्रतिहार का पुत्र प्रतिहर्ता हुग्रा, उसका पुत्र भव 
उप्तका उग्दीथ और उग्दीय का पुत्र प्रस्ताव हुश्रा ।३६। प्रस्ताव का पुत्र 
पृथु, पृथु का नक्त,नक्त का गय हुआ । गय का नर और नर का विराट हुआ 
।३८। विराट का पुत्र महावीर्य, महावीयं का धीमान्‌, घीमानु का महान्त 
और महान्त से मनस्यु हुग्रा ।३६। मनस्यु का पुत्र त्वष्टात्वष्टा का विरज और 
विरज का रज हुम्रा | उस रज का तुत्र शतजित हुय्ना,जिसके सो पुत्र उत्पन्न 
हुए ।४०। उत्त सौ पें विष्वग्ज्योजि ज्येष्ठ था । उन सौ पुत्रों से प्रजा की बहुत 
वृद्धि हुई,इसलिए यह भारतवषं नौ भागों में विभक्त किया गया ।४१। उन्हा 
के बाधरों ने कृत-शेतादि के क्रम ते इस भारत वसुन्धरा का इकहत्तर युग 
दक भोग किया था ४२। हे मुने ! इस वाराहकल्प में सवंप्रथम मन्वन्तर 
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के प्रवितरति स्तरायंभुत्र मनु का यही वंश है, जिसने उप्त समय सम्पूणं 
विश्व को व्याप्त कर लिया था ।४३। 


~ <> <> °— 
दूसरा अध्याय 


कथितो भवता ब्रह्मन्सगं: स्वायम्भुवश्च मे । 
श्रोतुमिच्छामिम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुव ।१। 
यावन्तः सागरा द्वोपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । 
वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने ।२। 
यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यदात्मक्रम्‌ । 
संस्थानमस्य च मुने यथावद्वक महसि ।३। 

त्रेय श्रूयतामेतत्सड'_ क्षेपादगदतो मम । 

नास्य वर्षशतेनापि वक्त, शक्यो हि विस्तरः ४ 
जम्बुप्लक्षाहवयौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज । 
कुश; क्रोचस्तथा शाक: पुष्करश्चैत्र सप्तमः ।५। 
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 
लवरणोक्षुपुरासपिदेधिदुग्धजलंः समम्‌ ।६। 


श्री मेत्रेयजी ने कहा--हे ब्रह्मत ! आपने स्वायंभुत्र मनु के वंश का 
वृत्तान्त मुझे कहा है । प्रब मुके भूमंडत का विवरण सुनने की प्रत्यन्त 
इच्छा हैं ॥१। हे मुने ! सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ, देवादि की 
पुरियाँ आदि जो भी हैं, उनका परिणाम,श्रावार, उपादान, श्राक्रार श्रादि 
का यथावत्‌ वरान करिये ।२-३। श्री परागरजी ने कहा--हे म॑त्रेयजी ! 
इन सबको में संक्षेप में कहे देता हुँ, क्योंकि इनका पुरा वर्णान तो सौ वर्ष 
में भी पुणं नहीं होगा ॥४। हे द्विज ! जम्बु. प्लक्ष , शाल्मल, कुश, क्रंच, 
. शाक, और पुष्कर यह सातौं द्वीप सब ग्रोर से खारी जल, ईख-रस,म दिरा 
घी, दहो, दुध और मीठे जल के सात समुद्रों से घिरे हुए हैं ।५-६। 
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जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसं स्तिथः । 

तस्यापि मेरुमेत्रेय मध्ये कनकपर्वतः ।७। 

चतुराशीतिसाहस्रो योजनैरस्य चोच्छुय: । 

प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्द्वत्रिशन्मूध्नि विस्तृतः ।८। 

मूले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः । 

भूपद्मस्यास्य शँलोऽसौ कणिकाकारसं स्थितः (९ 

हिमवान्हेमङ्कटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । 

नीलः श्वेतश्च शृङ्गो च उत्तरे वर्षपवंताः ।१०। 

सक्षप्रमाणौ द्वौ मध्यो दशहीनास्तथापरे । 

सहस्र ्वितयोच्छ्र्यास्तावद्विस्तारिणश्च ते ।११। 

भारतं प्रथमं वषं ततः किम्पुरुष स्मृतम्‌ । 

हरिवर्ष तथेबान्यन्मे रोद॑क्षिणतो द्विज ।१२। 

रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्यैवानु हिरण मयम्‌ । 

उत्तराः कुरवश्चैव यथा वं भारतं तथा ।१३। 

हे मैत्रयजी ! जम्वूद्रीय सब द्वोरों के मव्य में हैं और उसके ठीह 

ब्य में सुमेरु पर्वत हैं ।9। यह पत्रत चौराप्ती हजार योजन ऊंचा तथा 

सोलह हजार योजन पृथ्वी मैं घ सा हुप्रा है। इस णा ऊरी तिश्तार बत्तीप 
हजार योजत हैं।८। उपक भूमि पर विस्तार पोतहु हजार योजत है । 
इस प्रकार यह पर्वेत इम पृथ्वी हरी कमल की कणिका तुल्य समझो ।६। 
इसक्रे दक्षिण में हिमत्रात, हेमङूट प्रौर निषत्र, उत्तर में नीन, सवेत और 
शु ङ्गी नामक पर्वत हैं ।१०। उतरे मंडप के दो परेत ए6-एष लाव 
योजन विस्तार वाले हैं, उपसे दूपरे-रूसरे प्त दम-इप हजार योजत 
कम हैं वे सनी दो-दो हजार योजत ऊचे तथा उतने ही विश्तृत हैं ।११। 
भे प्रत के दक्षिण प्रोर प्रथम मारत, द्वितीय फिस्पुएत्र प्रौर तृतीय हरि 
नामक वरये है ।१२। उतर में क्रमश: रम्मक, हिरण्य़पय और उत्त क्रु 
हैं, तो बरार के सनान ही है।१२। 
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नवसाहुस्नमेकेकमेतेषां द्विजसत्तम। 
इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णे मेरुरुच्छ्रितः ।१४। 
मेरोश्चतुदिशं तत्त, नवसा हुन विस्तृतम्‌ । 
इलावृत महाभाग: चत्वारश्चात्र पव॑ता: ।१५। 
विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छिताः । 
पूर्वण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ।१६। 
विपुलः पश्चिमे पाइवं सुपाइर्वश्रोत्तरे स्मृत; । 
कदम्बस्तेष्‌ जम्बुश्च पिप्पलो वट एव च ।१७। 
एकादशशत्नायामाः पादपा गिरिकेतवः । 
जम्बूद्वीपस्य सा जम्बुर्नामहेतुमंहामुने ।१८। 
महागजप्रमाणानि जम्ब्व।स्तस्याः फलानि वै । 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्थमाणानि सर्वतः ।१६। 
रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । 
सरित्प्रवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः ।२०। 


हे द्विजवर ! इनमें से प्रत्येक नौ-वौ हजार योजन विस्तार वाल 
हैं, इन सब के मध्य में इलावृत वपं है,जिसमें स्वणांमय सुमेर पवत स्थिता 
है ।१४। यह इल'वृत वर्ष सुमेर के सब ओर नो नौ हजार योजन तक 
विस्तृत हैं. इसके चारो श्रोर चार पतेत स्थित हैं १५, यह चारों पर्वत 
सुमेरु को धारण करने वाली बीलियाँ-सी प्रहीत होती है । इनमें से 
मंदराचज पूर्व में. गन्धमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपाइवं 
उत्तर में है । इनकी ऊ चाई दस हजार योजन हैं। इन पर ग्पारह-ग्यांरह 
सो योजन ऊ चे कदम्ब,जामुन,पीपल भर वट के वृक्ष ध्वजाओं के समान 
खड़े हैं | इनमें जामुन के वृक्ष से जम्बुद्वीप नाम पड़ा -१६-१८। उसके 
फल गजराज के समान महान होते हैं और जव वे पर्गत पर गिरते हैं तो 
फटकर सर्थत्र फेल जाते हैं ।१९। उनके रस के एकत्र होने से जम्बू नाम 
को प्रसिद्ध नदी प्रवाहित होती है, वहां के निवासी उसी नदी का जल 
पीते हैं ।२०। 
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न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षय; । 

तत्पानात्स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते ।२१। 

तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायु विशोषिता । 

जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणा सिद्धभूषणम्‌ ।२२। 

भद्राइवं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे । 

चष हृ तु मुनिश्रेष्ठ तयोमंध्यमिलावृत; ।२३। 

वनं चंत्ररथं पूव दक्षिणो गन्धमादनम्‌ । 

वभ्नाजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ।२४। 

श्ररुणोद महाभद्रमसितोदं समानसम्‌ । 

सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ।२५। 

शीतरम्भश्च कुमुन्दशच कुररी माल्यवांस्तथा । 

वकङ्कृप्रमुखा मेरो: पूर्वतः केसराचलाः ।२६। 

त्रिकुट: शिशिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा । 

निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ।२७। 

उस जल के पीने से वहाँ के शुद्ध चित्त वाले मनुष्यों में स्वेद, 
दुर्गन्ध, वृद्धावस्था अथवा इन्द्रियक्षय नहीं होता ।२१। उस नदी के तट 
की मिट्टी उस रस से मिल कर जव वायु से शुष्क हो जाती है, तब वह 
जाम्बूनद नामक स्वर्ण हो जाती है,जिसे सिद्धपुरुष घारण करते हैं ।२२। 
सुमेरु के पूर्ण में भद्राश्‍व वर्ष भ्रौर पश्चिम में केतुमाल वषं हैं,इन दोनों के 
मध्य में इलावृत नामक वर्ण स्थित है ।२३। इसी प्रकार उसके पूवे में 
चंत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन पश्चिम में व्राज भ्रौर उत्तर में नन्दन- 
कानन हैं ।२४। देवताओं द्वारा सदेव सेवनीय, अरुणोद, महाभद्र,प्रसितोद 
झौर मानस नाम के चार सपोवर भी वहाँ स्थित हैं ।२५। हे मत्र यजी ! 
शीताम्भ, कुमुन्द, कुकरी, माल्यवान्‌ बैंकक आदि पर्णत मेरु के पूर्ग में 
केसराचल है ।२६। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक झर निषाद नामक 
केसराचल उसके दक्षिण में हैं।२७। 

शिखिवासाः सवे डूर्यः कपिलो गन्धमादनः । 

जारुधिप्रम्‌खास्तद्वत्परिचिरो केसराचलाः ।२५। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


२५६ ] [ श्री विष्णुपुराण 

मेरोरनन्तराङ्ग ष्‌ जठरादिष्ववस्थिताः। 

शङ्खक्कटोञ्थ ऋषभो हंसो नागस्तथापरः । 

कालञ्जाद्याइच तथा उत्तरे केसराचलाः ।२६। 

चतु्दंशशसस्राणि योजनानां महापुरी । 

मेरोरुपरि मंत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि ।३०। 

तस्यास्समन्ततश्चाष्टौ दिशासु विदिशासु च ! 

इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याता; प्रवरो; पुरा: ।३१। 

विष्णुपादविनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेन्दुमण्डलम्‌ । 

समन्ताद्‌ ब्रह्मणाः पुर्या गङ्गा पतति वे दिवः ।३२। 

सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्द्धा प्रतिपद्यते । 

सीता चालकनन्दा च चक्षुभंद्रा च वे क्रमात्‌ ।३३। 

पूर्वण शेलात्सीता तु शेल यात्यन्तरिक्षगा । 

ततश्च पू्वंवष ण भद्राश्वेनं ति साणांवम्‌ ।३४।- 

तथेवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम्‌ । 

प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ।३५। 

सुमेरु के पश्चिम में शिखिवासा, वंड्ये, कपिल, गन्धमादन श्रौर 

जारुधि आदि केसराचल हैं ।२८। मेरु के निकटवर्ती इलावृत वष में और 
जठारादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंजादि पर्वत 
उत्तर के केसर।चल हैं ।२६। हे मत्रेयजी | उसी सुमेरु के ऊपर ग्रन्वरिक्ष 
मै ब्रह्माजी की महापुरी हु,जिसका विस्तार चौदह हजार योजन हैं ।३०। 
उसके सब ग्रोर इन्द्रादि लोकपालोके ग्रत्यन्त रमणीक श्रौर प्रसिद्ध नगर 
दिशा-विदिशाग्रो में स्थित है ३१। विष्णु भगवान्‌ के चरणों से उद्भूत हुई 
गंगाजी चद-मंडल को सब ओर से ग्राल्पातित करती हुई स्वर्ग से ब्रह्मपुरी 
में गिरती हैं ।३२। वहाँ गिरकर वह चार भागों में विभक्त होती हुई सीता 
अलकनदा,चक्षु और भद्रा नाम से चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है।३३। 
उनमें से सीता नदी पूर्वीय भ्राकाश के मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत 
को पार करती हुई समुद्र मों जाकर मिल जाती हैं ३४) 
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श्रलकनन्दा दक्षिण की ओर भारतवर्ष में श्राकर सात भागों विभक्तमें 
होती हुई समुद्र में मिलती है ३५। 

चक्षुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः । 

पश्चिम केतुमालाख्यं वर्ष गत्वेति सागरम्‌ ।३६। 

भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांइच तथा कुरून्‌ । 

ग्रातीत्योत्तरमम्भो।ध समभ्येति महामुने ।३७। 

ध्रनीलनिषधायामौ माल्यवग्द्गन्धमादनौ । 

तयोमंध्यगतो मेरु: रकाणाकाकारसंस्थितः ।३८। 

भारताः व तुम'लाइच भद्राश्वाः कुरवस्तथा । 

पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशेलब) ह्यतः ।३६। 

जठरो देवक्नुटश्च मर्यादापवंताबुभो । 

तो दक्षिणोत्तरायामावानीषघायतौ ।४०। _ हिर 

पश्चिम दिशा के पतों को पार करती हुई चक्षुक्षेतुमाल वर्ष में 
प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है ३६। हे मुने ! उत्तर के पर्वता 
को पार करके भद्रा उत्तर कुरुवपं में बहती हुई समुद्र में जा गिरती हे 
३७। माल्यवान्‌ और गंधमादन पवेत उत्तर और दक्षिण की शोर नील 
तथा निपध पर्वत तक फले हैं। उन दोनों के मध्य में मणिकरिका के 
श्राकार में मेरुपवंत खड़ा है ३८। हे मौत्रेयजी ! मर्यादा पव॑तों के बाहरी 
भाग में भारत, केतुमाल, भद्गाइत्र और कुरु नामक वर्ष लोकरूपी कमल 
के पत्तों के समान लगते हैँ ३६। जठर और देवकूट-यह दोनों मर्यादा पर्वत 
कहे गये हैं, यह उत्तर और दक्षिणा में नीलाचन और निषधपर्वेत तक 
फले हुँ ४०। ड 

गन्धप्रादनकैलासौ पूर्गपशचायतावुभौ । 

ग्रशी तियोजनायामावणांवान्तव्यंव स्थितौ ।४१। 

निषधः पारियात्रश्च मर्यादापर्ग तावुभौ । 

मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्णे तथा स्थितौ ।४२। 

त्रिश्वद्भो जारुघिश्चेव उत्तरौ वष पर्गतौ । 

पूर्गपश्चायतावेतावर्णंवान्त््यंवस्थितौ ।४३। 

इत्येते मुनिवर्योक्ता मर्यादापवंत[स्तव । 

जठराद्याः स्थिता मेरोस्तेषां द्वौ द्वो चतुदिशम्‌ ।४४। 
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मेरोञ्चतुदिशं ये तु प्रोक्ता; केसरपर्वताः । 

शीतान्ताद्या मुने तेषामतीव हि मनोरमाः ।४५। 

शेलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः । 

सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च ।४६। 

लक्ष्मी विषण्वरिनसुर्यादिवानां मृनिसत्तम । 

तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि वरकिन्नरेः ।४७। 

गन्धवंयक्षरक्षांसि तथा द॑ तेयदानवाः । 

क्रीडन्ति तासु रम्यासु शेलद्रोणीष्वहनिशम्‌ ।४८। 

भोमा ह्यते स्मृताः स्वर्गा धमिणामालया मुने । 

नेतेषु पापकर्माणो याम्ति जन्मशतैरपि ।४8। 

पूर्वे और पश्चिम की ओर जो गंधमादन भ्रोर कलाम हुँ, उनका 
विस्तार ग्रस्सी योजन है औौर यह समुद के भीतर स्थित हे ४१। पूर्वे के 
समान हो मेर के पश्चिम में भी निषध ग्रौर परियात्र नामक दो मर्यादा 
पर्वत हैं ४२। उत्तर में त्रिश्रू ग ओर जारुबि नाम के दो वर्षपवंत हैं भ्रौर 

हृ दोनों ही पुव घ्रौर पश्चिम के समुद्र गर्भ में स्थित हैं ४३। इस प्रकार 

हे मुनिश्रेष्ठ | तुम्हारे प्रति जठरादि मर्यादा पर्वत के विषय में कहा गया, 
जिनमें से दो-दो पर्वत मेरु की चारों दिज्ञाओ्रों में स्थित हैं ४४। हे मुने ! 
मेरु के चारों श्रोर स्थित जिन केसराचलों के विषय में तुमसे कहा गया, 
उनके मध्य सिद्ध-चारण थ्रादि द्वारा सेवन की गई अति रम्य कन्दराए 
हैं, उनमें सुरम्य उपवन तथा नगर तक बसे हुए हैं ४५-४६। तथा लक्ष्मी , 
विष्णु, भ्रग्नि, सूर्यादि देवताश्रों के प्रति सुन्दर मन्दिर हैं, जो किन्नरों 
द्वारा पूजित होते हैं ४७। उन अत्यन्त सुन्दर गिरि-गुफाश्रो में गंधवं, यक्ष, 
राक्षस ओर दत्य-दानव भ्रादि दिन-रात क्रीडा करते रहते हैं ४८। हे मुनि! 
इन सब स्थानों को पृथ्वी का स्वगं कहा गया है, इनमें धार्मिक पुरुष 
रहते हैं, पाप करने वाले तो यहाँ सी वर्ष में भी नही पहुंच सकते ४९। 

भद्राइवे भगवा न्विष्णु रास्ते हयशिरा द्विज । 

वराहः केतुमाले तु भारते कृर्मरूपधृक्‌ ।५०। 
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मस्स्यलूपर्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते९जनार्देनः । 

विश्वरूपेण सर्वत्र सवः सर्वत्रगो हरिः ।५१। 

सर्वस्याधारभूतोऽसौ मंत्रेयास्तेऽखिलात्सकः ।५२। 

यानि किम्पुरुपादोति वर्षाण्यष्टौ महाम ने । 

न तेष शोको नायासो नोद्वे गः क्षुद्धूयादिकम्‌ । 

स्वस्थाः प्रजां निरातङ्कास्सवंदुःखविर्वाजिताः \ 

दशद्वादशवर्पा णां धहस्ताणि स्यिरापुषः । ५४ 

न तेप वर्षते देवो भौमान्यम्भांसि तेष, गै । 

कृतत्रेतादिकं नेव तेषु स्थानेषु कल्पना (५५१ 

सव ष्वेतेषु वर्ष पु सप्त सप्त कुलाचलाः । 

नद्यश्च शतशस्तेभ्यः भ्रसूता या हिजोत्तम ५६ | « 

हे द्विज | भद्राश्‍व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में 
बराह रूप से भश्रौर भारत वर्ष में कूमं रूप से भगवाच विष्णु का कच 
रहता है ५०। श्रोर वे भक्तों का पालन करते अ भ गवानु कुरुच 5 
गतस्य रूप से रहते है । इस प्रकार बे सर्वात्मक एवं सवगत श्रीहरि का 
रूप से सर्वत्र निरास करते हैं ५१। हे मत्रेयजी ! हक कु हि व 
प्राणियों के ्रावारभूत तथा सर्व उ ५२। किम्पुरुपादि थित 
वष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग एवं क्षुधादि का A भय नह Rs 
५३। वहाँ को प्रजा स्वस्थ, निरातक सन्ताप-र हित होती है, दि: 
आयु दस-बारह हजार वर्षों से कम नहीं होती ५४। उनमें सव न ळी 
वार्थिव जल ही बहुत होता है, तथा वहाँ सत्ययुगादि की कल्पन ० । 
की जाती ५५। हे ह्िजवर | इन सभी वर्षों में सात-सात कुलाचल ९, 
जिनसे संकडों नदियाँ उत्पन्न हुई हैं ५६। 


i “ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


२९०] [ श्री विष्णुपुराण 


तीसरा अध्याय 

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्तैव दक्षिणाम्‌ । 

वर्ष त्भा रतं नाम भारती यत्र सम्ततिः ।१। 

नवयो जनसाहुस्रो विस्तारो$स्य़ महामुने । 

कमंभूमिरयं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्‌ ।२। 

महेन्द्रो मलयः सहयः शुक्तिमानृक्षपवेत: । 

विन्ध्यश्च पारियात्रश्न सप्तात्र कुलपर्वताः ।३। 

अत: सम्प्राप्यते स्वरो मुक्तिमस्मात्प्रयान्ति वे । 

तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मने ।४। 

इतः स्वर्गच मोक्षशच मध्यं चान्तश्च गम्यते । 

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कमं धुमौ विधीयते ।५। 

श्री पराशरजी ने कहा-हे मैत्रेयजी ! समुद्र के उत्तर और हिमा- 
लय के दक्षिण भूभाग में स्थित भारतवर्ष कहा गया है। उनमें भारत- 
वंशियों का निवास है १। हे महामुने ! यह नौ हजार योजन विस्तार 
वाली स्वगे प्रयवा मोक्ष की कामना करने वाजे संगो की कर्म-भ्रुमि है २। 
इसमें महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य पारियात्र नसा 
पर्व॑त हूँ ३। हे मुने ! मनुष्य को इसी देश में शुभ कर्मों के द्वारा स्वग 
ग्रथवा मोक्ष मिल सकता है तया यहीं से वे नरक या तियंग्योनि को प्राप्त 
हो सकते हैं ४। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष या पात्तालादि लोकों को 
पाया जा सकता है । इस देश के श्रतिरिक्त पृथिवी के किसी भी ग्रन्य देश 
में कमे का विधान नहीं हैं ५] 

भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय । 

इन्द्रद्रोपः कसेरुश्व ताम्रो गमस्तिम नु ।६। 

नागद्वापस्तया सौम्यो गन्ववेस्त्वय वारुणः । 

भ्रयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवतः ।७। 

योजनानां सहस्र तु द्वोपोऽयं दक्षिणोत्तरात्‌ 

पुव किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ।८। 
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ब्राह्मणा: क्षत्रिया गैश्या मध्ये शुद्राश्र भागशः । 

२जपाउुचवाणज्याद्य र्गतेयन्तो व्यवस्थिताः ।8। 

शतद्रूचन्द्रभागाद्य। हिमवत्पादनिर्गताः । 

वेरस्मृतिमुखाद्यञ्च पारियात्रोदुभवा मुने ।१०। 

नमदा सुरसाद्याइच नद्यो विन्ध्याद्रिनिर्गताः । 

तापीपयोष्णो नि विन्व्याप्रमुखा श्रक्षसम्भवाः ।१ १। 

गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्या दिक्रास्तथा | 

सह यपादोद्भवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः ।१२। 

छेतमाला ताम्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्भवाः । 

त्रिसामा चार्यकुल्याद्या महेनद्रप्रमवाः स्मृताः ।१३। 

ऋषिकुल्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्पादसम्भवाः 

आसां नद्यपनद्यश्च सन्त्यन्याइच सहस्रशः ।१४। 

इस भारतवर्ष के इन्द्रद्वीप, कसेर, ताम्रपणं, गभतिमान्‌, नागद्वोप 
सौम्य, गन्धर्व भ्रौर वारुण नाम के ग्राठ विभाग हैं, तथा नवा भाग यह्‌ 
समुद्र से घिरा हुग्रा द्वोप है ६-७। इस द्वीप का विस्तार उत्तर से दक्षिण 
पर्यंत हजार योजन है । इसके पर्वीय प्रदेश में किरात और पर्चिमीय 
प्रदेश में यवन रहते हैं ५। यज्ञ, शस्त्र अथवा व्यापार आदि में ग्रपने-म्रप ने 
कर्मानुसार लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र मध्य में निवास करते 
हैं ६। इसकी शतद्रू श्रोर चन्द्रभाया आदि नदियाँ हिमालय से वेद और 
स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नमदा रर सुरसादि विन्ध्याचल से श्रौर 
तापी, पयोष्णी एव निविन्ध्यादि श्रृक्षगिरि से निगत हुई हैं १०-११। 
गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी ग्रादि पापों को नष्ट करने वाली 
नदियाँ सह्य पवत से निकली बताई जाती हैं १२। कृतमाला और ताम्रः 
पर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा ग्रौर श्रायकुल्या श्रादि महेन्द्र पवत से 
तथा ऋषिङ्गुल्या और कुमारी आदि नदियों का निकास शुक्तिमान पर्वत 
से हुआ है । इनकी भ्रन्य हजारों शाखायें नदियों ग्रौर उपनदियों के रूप 
, में प्रवाहित हैं १३-१४। 
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तास्विमे कुरुपाचाला मध्यदेशादयो जना; । 

पूर्व देशादि तद्चेव कामरूपनिवासिन: ।१५। 

पुण्डाः कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः । 

तथा परान्ताः सौराष्ट्राः जुरा भी रास्तथाबु दा: ।१६। 

कारूपा मालवाइ्चव पारियात्रनिवारसिनः । 

सौवीराः सेन्धवा हूणाः साल्वाः कोशलवासिनः । 

माद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा । १७। 

आसा पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा । 

समीपतो महाभाग हृष्टपुष्टजनाकुला: ।१८। 

चत्वारि भारतेवषे युगान्यत्र महामुने । 

कृतं त्रेता द्वापरः्च कलिश्चान्यत्र न क्वचित्‌ ।१६। 

तपस्तप्यन्ति मुनयो जुह्वते चात्र यज्विनः । 

दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ।२०। 

पुरुषैयेज्ञपुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते । 

यज्ञेयंज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ।२१। 

इन नदियों के किनारे कुरु, पाञ्चाल आर मध्य देशादि निवासी, 
पूर्व देश और कामरूप के रहने वाले, १एड, कॉलिंग, मगध या दक्षिणा 
, क्रे अथवा उपरान्त देश के लोग, सौराष्टु गंगा, शूर, प्रमीर, अबु दगणा का 

रूप, मालव पारियात्र पर रहने वाले, घौत्रीर, सेंघव, हुए, साल्व झौर 

कोशल देश के लोग, माद्र, आराम, ग्रम्वष्ठ और परती निवास करते है 

१५-१७ है महाभाग ! यह परस्पर मेल से रहते ग्रौर इन्हीं नदियों का 

जल पीते हैं, इन नदियों की निकटता से वह सदा हं४-3£ रहते हैं १८। 

हे मुने ! भारतवर्ष में ही सत्युग, त्रेता, द्वापर कलियुग हुआ करते हैं, इन 

चारों में से कोई भी युग कहीं अन्यत्र नहीं होता १६। इस्री देश में मुति- 

गण परलोक प्राप्ति के लिये तप करते हैं, याजिको के अनुदान भी इसी 

लोक में होते हे तथा यहीं दानी पुरुष दान करते हैं २० जम्बूद्वीप में यज्ञ- 

मय एवं यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु का सदा भजत किया जाता है तथा 
००० खा दीह भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है २१। 


ational Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
द्वितीय ग्र श-प्र ३ ] [ २६३ 


भ्रत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने । 
यतो हि कमं भूरेषा ह्योऽन्या भोगभूमयः ।२२। 
छत्र जन्मसहस्राणां सहस्र रपि सत्तम । 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसः्चवात्‌ ।२३। 
गायंति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्यभूते भत्रन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ २४ 
कर्माण्यसङ्कुल्पिततत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कमंमहीमनंते तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयांति२५। 
जानीम नेतत्क्व वय बिलीने 
सवर्रप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या 
ये भारते नेन्द्रिथविध्रहीनाः ।२६। 
नववर्ष तु मैत्रेय जम्बूद्रोपमिदं मया । 
लक्षयोजनविस्तारं सङ्क्षेपात्करथितं तव ।२३। 
जम्बूद्रीपं समावृत्य लक्षयो जनविस्तरः । 
मँत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिर्वं हिः ।२५। 
हे महामुने । जम्बूद्रोप में भी यह भारतवर्ष कमभूम होने के 
कारण श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रन्यान्य देश तो भोग भूमि मात्र हैं २२। हजारों 
जन्मों की यंत्रणा भोग लेने के पश्चात कभी महान्‌ पुएय फन्न का उदय 
हो तो ही इस देश में मनुष्प-देह की प्राप्ति होती है ।२३। देवता भी यही 
कहते रहते हैं कि जोस्वग' और मोक्षा के मार्गभूत भारतवषं में उत्पन्न 
हुए हैं तथा जिन्होंने इस कर्म भुमि में उत्पन्न होकर फल प्राति को कामता 
से रहित प्रपने कर्मों को परमात्म रूप भगवानु विष्णु को अर्पण कर दिया 
है तया इससे मल रहित होकर अन्त में उन्हीं अनन्त भगवानु में लीत हो 
जाते हैं, वे मनुष्य हम देवताओं से भी प्रधिक भाग्यवान दै २४-२५। श्रपते 
स्वग प्राप्त करने वाले पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर हम कहाँ जाकर 
उत्पन्त होंगे, यह हम नहीं जानते | वे मनुष्य घस्य हैं जिन्होंने भारतवर्ष 
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की पृथ्वी पर उत्पन्न होकर इन्द्रियों की शक्ति को नहीं छोड़ा है २६। हे 


मोत्रयजी ! इस प्रकार मैंने लाख योजन विरतृत इस जम्बृद्धीप का वर्णन 
संक्षिप्त रूप से किया है २७। हे मैत्रेयजी ! यह जम्बूद्दीप बाहर से लाख 
योजन विस्तार वाले खारी जलके वलयाकार समुद्र से घिरा हुआ है २८) 


-- :४8 ६४: — 
चौथा अध्याय 


क्षारोदेन यथा ट्वीपो जम्बूंज्ञोऽभि वेष्टितः । 

सवेष्टच क्षारमूदिधि प्लक्षद्वीपस्तथा स्थित: ११ 

जम्बूढीपस्य विस्तार: शतसाहस्रसम्मितः । 

स एव हृिगुणो ब्रह्मन्‌ प्लक्षद्वीप उदाहृत; ।२। 

सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेञ्वरस्य वै । 

ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शि'शरस्तदनन्तरः ।३। 

सुख।दयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च । 

ध वश्च सप्तमस्तेषांप्लक्षद्वी पेश्व रा हि ते ।४। 

पूर्व शान्तहृयं वर्ष शिशिरं च मुख तथा | 

आनन्दै च शिवं चेव क्षेमकं ध्र वमेव च ।५। 

मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वष'पवंता; । 

सप्तव तेवां नामानि श्ृणुष्व मुनिसत्तम । ६। 

गोमेदश्चेव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 

रोमकः सुमनाश्चंव वंभ्राजश्‍चव सप्तम: ।७। | 

श्रोपराशरजी ने कहा-जसे जम्वृद्दीप खारे जल के समुद्र से घिरा 
श्रा है, गैसे ही उस खारे जल वाले समुद्र को प्लक्ष द्रीप ने घेर रखा है 
१। जम्बु द्वीप का विस्तार एक लाख योजन है और 'लक्ष ट्रीप डा विस्तार 
उससे दुगना बतलाते हैं २। प्लक्षाट्टीपेइवर मेघातिथि के सात पुत्र हुए थे, 
उनमें ज्येष्ठ पुत्र शाम्तहृय श्रौर उनसे छोटा शिशिर हुग्रा ३। उन दोनों के 
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पश्चात्‌ सुखोदय, श्रानन्द, शिव, क्षेमक और घ्व क्रमशः हुए ४। पहला 
शान्तहृय वर्ष, दूसरा शिशिर वर्ष, फिर सुखोदय वर्ष, शिव वप, क्षेमक 
वर्ष और शव वर्ष हुए ५। उनकी मर्यादा बनाने वाले सात श्रन्य पर्वत हैं, 
उनके नाम गोमद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना श्रौर वेभ्राज 
हुँ ६-७। 

वर्षाचलेषु रम्येषु वष ष्वेतेष्‌, चानघा; । 

वसन्ति देवगन्धर्वंस हिता सततं प्रजाः ।५। 

तेष, पुण्या जनपदार्चिराच्च म्रियते जनः । 

नाधयो व्याधयो वापिसवंकालसुखं हि तत्‌ ।&। 

तेषां नद्यस्तु सप्तँव वर्षाणां च समुद्रगाः । 

नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रूताः पापं हरन्ति याः ।१०। 

श्रनुतप्ता शिखी चैव विपाशा त्रिदिवाक्लमा । 

अमृता सुकृता चेव सम्तैतास्तत्र निम्नगाः ।११। 

एते शैलास्तथा नद्यः प्रधानाः कथितास्तव । 

श्रुद्रशैलास्था नद्यस्तत्र सन्ति सहज्जशः ।१२। 

ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते । 

ग्रपर्सापणी न तेष | वै न चैवोत्सपिणी हिज ।१३। 

न त्वेवास्ति युगावस्था तेष स्थानेष्‌_ सप्तसु । 

त्रेतायुगसम; काल; सदैव महामते ।१४। 

प्लक्ष पादिषु ब्रह्मञ्छाकद्वीपार्तिकेष वे । 

पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः ।१५। 


इन भ्रत्यंत रमणीक वष पव॑तों तथा वर्षा में देवताओं और गंधर्वों 
सहित पाप रहित प्रजा रहती है ८। वहाँ के रहने वाले पुएयवात््‌ ओर 
चिरायु होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के रोगादिमें ग्रसित नहीं होना होता : वे 
सदा सुखी रहते हैं &। उन वर्षो में सात ही नदियाँ हैं, जो समुद्र में गिरती 
हैं। मैं उनके नाम तुमसे कहता हूँ, जिनके सुनने मात्र से ही वे नदियाँ 
पापों से छुड़ा देती हैं १०। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवां, अक्लमा, 
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प्रमृता भ्रौर सुक्ृता-यह उन सातों के नाम है ११। प्रमुख-प्रमुख नदियों 
आर पततो का मैंने तुमसे यह वणांन किया है, वे से छोटे-छोटे पर्वत गौर 
नदियाँ तो वहाँ हजारों ही होंगी १२। उस देश के हृष्ट-पुष्ट मनुष्य सद्ैत्र 
उन नदियों का ही जल पीते हैं, इसलिये उनमें ह्लास भ्रथवा वृद्धि का 
प्रभाव रहता है १३। उन सात वर्षो में युग की भी ग्रवस्था नहीं है। हे 
ब्रह्मन्‌ ! प्लक्ष द्वीप से शाक द्वीप पर्यंत छहों द्वीपों में सदैव त्रेता युग जसा 
समय रहता है । इन द्वीगों के निवासी रोग-रहित रहते हुए पाँच हजार 
वर्ष तक जीवित रहते हैं । 

धर्माः पञ्च तथतेषु वर्णाश्रमविभागशः | 

वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्निबोध वदामि ते ।१६। 

श्रायंका: कुरराइचेव विदिश्या भाविनश्च ते । 

विप्रक्षत्रियवेश्यास्ते शुद्राश्च मुनिसत्तम ।१७। 

जम्बुवृक्षप्रमाणास्तु तन्मध्ये सुम हांस्त रुः । 

प्लक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयरं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तम ।१८। 

इज्यते तत्र मगवांस्तंवं णा रार्यका दिभिः । 

सोमरूपी जगत्स्रष्टा सर्वः सवश्वरो हरिः ।१६। 

प्लक्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीपः समावृतः । 

दथेवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ।२०। 

इत्येवं तव मंत्रेय प्लक्षद्वीप उदाहृतः । 

सङश्षेपेण मया भूयः शाल्मलं मे निशामय ।२१। 

वर्णाश्रम के विभागनुसार इनमें पाचों धर्म की विद्यमानता रहती 
है । अब यहाँ के चार वर्णो का तुमसे वणान करता हूँ १६। हे मुनिश्ेष्ठ ! 
उस द्वीप में ग्रार्यक, कुरर, विदिश्य भ्रौर भावी संज्ञक जातियाँ हैं, वही 
क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर रादर समझो १७] उसी द्वीप में जम्बू 
वृक्ष के समान ही प्लक्ष का एक वृक्ष है,। उसी के नाम पर वह प्लक्षद्वीप 
कहा गया हू, १८। वहाँ ग्रायक आदि जातियां ही जगत्सरष्टा, सर्वंषत 
सवर्वर श्रीहरि का सोम रूप से यजन करती हैं १&। यह प्लक्षद्वीप भ्रपने 
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तुल्य परिमाण के वलयाकार ईखरस के समुद्र से घिरा है २०। हे मैत्रय 
जी ! इस प्रकार मैंने प्लक्षद्वीप का सक्षिप्त वणुंन किया, क्रब शाल्मल 
द्वीप का वृतान्त सुनो २१। 

शाल्मलस्येश्वरो वीरो वपुष्मांस्तत्सुताञ्छणु । 

तेषो तु नामसंजानि सप्तवर्षाणि तानि वै २२। 

रवेतोऽथ हरितश्चेव जीमूता रोहितस्तथा । 

वैद्य को मानसश्चेव सुप्रभश्च महामुने ।२३। 

शाल्मलेन समुद्रोऽसो व पेनेक्षुरसोदकः । 

विस्तारद्विगुरेनाथ सवं तः संवृत; स्थितः ।२४। 

तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः ! 

वर्षाभिव्यञ्जक्ा ये तु तथा सप्त च निम्नगाः ।२५। 

कुमुदश्चोन्ततर्चेव तृतीयश्च बलाहकः । 

द्रोणो यत्र महौषध्यः स चतुर्थो महीधरः ।२६। 

कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठौ महिषः सप्तमस्तथा । 

कु्ान्पवंतवरः सरिन्तामानि मे श्वुरा ।२७। 

योतिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रमुक्ता विमोचनी । 

निवृ त्ति; सप्तमी तासा स्मृतास्ता; पापशान्तिदा: ।२५। 

श्वेतश्व हरितं चंव वैद्य त मानसं तथा । 

जीमूतं रोहितं चैव सुप्रभं चापि शोभनम्‌ । 

सप्तं तानि ते वर्षा णि चातुवेण्ययुतानि वे ।२९। 

शाल्मल द्वीप के विपति वपुष्मान्‌ थे । ब उनके पुत्रों के नाम 
श्रवण करो-इवेत, हरित, जीम त, विरा त, मानस और सुप्रभ यह सात 
पुत्र थे, इन्ही के नाम पर उनके सात वषं हुए ।२२-२३। वह ईखरस का 
समुद्र अपने से द्विगुणा विस्तार वाले शाल्मल द्वीप से घिरा है २४। वहाँ भी 
रत्नोंको उत्पन्न करने वाले सात पर्वत उन सातों वर्षका विभाग करते ठेग्नोर 
सात नदियां भी हैं २५] पवत में प्रथम कुमुद, द्वितीय उन्नत तृतीय बलाहक 
तथा चतुथ द्रोण है,जिसमें विभिन्न प्रकार की झोषधियाँ उत्पन्न होती है२६ 
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पंचम पर्वत कंक, षड महिष एवं सप्तम ककुझान हे, प्रब नदियों के नाम 
सुतो २७। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी ग्रौर निवृत्ति 
नाम की हैं और स्मरण करते ही सब पापों का शमन करने वाली हे २८। 
श्वेत, हरित, गोद्युत, मानस जीमूत, रोहित और सुप्रभ, उसके यह सात 
वर्ष चारों वणाँ से युक्त हैं २९। 

शाल्मले ये तु वर्णाश्च वसन्त्येते महामुने । 

कपिलाश्रारणाः पीता: कइृष्णाइचेव पृथक पृथक।३०। 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शृद्राशचेव यजन्ति तमु । 

भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ ।३१। 

वायु भूतं मखश्रेष्ठेय॑ज्वानो यज्ञवंस्थितिम्‌ । 

देवानामत्र सान्निष्यमतीव सुमनोहरे ।३२। 

शाल्मलि; सुमहान्वृक्षो नाम्ना निर्वृत्तिक्रारकः | 

एष द्वीपः समुद्रःण सुरोदेन समावृतः ।३३। 

विस्ताराच्छाल्मलस्यंव समेन तु समन्ततः । 

सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेन सवंत: ।३४। 

शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुरोन समन्ततः । 

ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्त पुत्राञच्ड्रुणुऽत्र तानु ।३५। 

उद्धि रो वेणुमांइचेव वेरथो लम्बनो धृतिः । 

प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्ष पद्धतिः ।३६। 

हे महामुने | उस शाल्मल द्वीप में कपिल, श्ररुण, पीत भ्रौर 
कृष्ण यह जातियाँ रहती हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, गेय श्रौर शूद्र 
हैं । यह यज्ञ करने वाले व्यक्ति सर्वात्मा, भ्रव्यय भ्रौर यज्ञाश्रय वायुरूप 
विष्णु का श्रेष्ठ यज्ञों से यजन -पूजन करते हैं तथा यहाँ देवताग्नों का सदा 
निवास रहता हे २०-३१। इस द्वीप में शाल्मल का महान्‌ वृक्ष होने से 
ही इस द्वीप का यह नाम पड़ा हे । यह द्वीप प्रपने जैसे परिमाण वाले 
मदिरा के समुद्र से घिरा हें तथा मदिरा का धह समुद्र शाल्मल द्वीप से 
घिरा हुआ है। उस कुश द्वीप के ग्रविपति ज्योतिष्मानु के सात 
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पुत्र थे, उनके नाम कहता हूँ, सुनो ३३-३५। उद्भिद, वेणुमान्‌, वैरथ, 
लम्बन, धृति, प्रभाकर श्रौर कपिल नामक इन राजपुत्रों के नाम पर ही 
हाँ के वर्षों के नाम पड़ गये ३६। 

तस्मिन्वसन्ति मनुजाः सह दैतेयदानवंः । 

तथंव देवगन्धवंयक्षकिम्पुरुषादयः ।३७। 

वर्णाशतत्रा पि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः । 

दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाश्च महामुने ।३५। 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चानुक्रमो दिता । 

यथो क्तक्रमंकतूत्वात्स्वाघिकारक्षयाय ते ।३९। 

तत्रैव तं कुशद्दोपे ब्रह्मरूपं जनाद॑नस्‌ । 

यजन्तः क्षपयस्त्युग्रमविकारफननप्रदम्‌ ।४०। 

विद्र मो हेमशैश्चद्य तिमानु पुष्पत्रांस्तथा । 

कुशेशयो हरिशचेत्र सप्तमो मन्दराचलः ।४१। 

वर्षाचलास्तु सप्तँते तत्र द्वीपे महामुने । 

नद्यश्च सप्त तासां तु श्णु नामान्यनुक्रमात्‌ ।४२। 

धूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा । 

विद्युदम्भा मही चान्या सर्वपापहरा स्त्विमाः ।४३। 

उस द्वीप में दैत्य-दानवों सहित मनुष्य, देवता, गंधव, यक्ष और 
किन्नर भ्रादि रहते हैं ३७! भ्रपने-भ्रपने कर्मो में लगी हुई चार जातियाँ 
दम्भी, शुष्मी, स्नेह और मंदेह संज्ञक हैं ३८। जो क्रमशः ब्राह्मणा, क्षत्रिय , 
गेश्य, शूद्र हैं । भ्रपने प्रारब्ध को क्षीणा करने के निमित्त शास्र सम्मत 
कर्म करते हुए ब्रह्मरूप जनादन की उपांसना से अपने प्रारब्ध फल के दाता 
उस ग्रत्यन्त उग्र भ्रहंकार को क्षीणा .करते हैं २९-४० हे महामुने ! उप 
द्वीप में सात वर्ष पवत हैं, जिनके नाम विद्र.म, हेमशैल, य तिमानू, पुष्प- 
वानु, कुशेशय, हरि ग्रौर मेंदराचल हुए। वहाँ सात नदियाँ हैं, उनके भी 
नाम श्रवण करो ४१-४२। घूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति,विद्य त घोर 
श्रंभा मही नाम की यह सातौं नदियाँ सब पापों हो नष्ट करने वाली है ४३ 
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म्रन्याः सहस्ररास्तत्र क्षुद्रनद्यास्तथाचलाः । 

कुशद्वीपे सुशस्तम्ब; सज्ञया तस्य तत्स्मृतम्‌ ।४४। 

तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृत्तः । 

घृतोदश्च समुद्रो वै क्रौञ्चद्वीपेन संवृतः ।४५। 

कोञ्चट्टीपो महाभाग श्रूयताञ्चापरो महान्‌ । 

कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणो यस्य विस्तरः ।४६। 

क्रौञ्चद्वीपे द्य तिमित; पुत्रास्तस्य महात्मनः । 

तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्र महीपति; ।४७। 

कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारक; । 

मुनिश्च दुन्दुभिश्चेव सप्तंते तत्सुता मुने ।४८। 

तत्रापि देवगन्धर्वसेविताः सुमनोहराः । 

वर्षांचिला महाबुद्ध तेषां नामानि मे शुणु ।४६। 

कौच्चश्च वामनर्चंव तृतीयश्चान्धकारक़ः । 

चतुर्थो रत्नशैलश्च स्वाहिनी हयसन्निभः ।५०। 

दिवावृत्पञ्चमश्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 

दुन्दुभिञ्च महाशैलौ द्विगुणास्ते परस्परम्‌ ।:१। 

उस द्वीप में छोटी-छोटी नदियाँ श्रौर क्षुद्र पवत तो हजारों ही हैँ । 
वदां कुश का एक महान्‌ झाड़ है, उसी के कारणा उसका नाम कुद द्वी प 
हुआ ४४। यह अपने ही जसे परिमाण वाले घृत के समुद्र से सेव श्रोर से 
विरा है श्रौर वह घी का समुद्र क्रॉच द्वीप से घिरा हुश्रा है ४५। हे महा- 
भाग ! श्रव इससे ग्रागे के क्रोंच नामक महाद्वीप के विषय में कहता हूँ, 
उसे सुनो । बढ़ कुश द्वीप से द्विगुण विस्तार वाला है ४६। उस क्राँच द्वीप 
में महाराज द तिमाचू के सात पुत्रों के नाम पर ही उनके वर्ष नियत किये 
गये ४७] हे मुने ! कुल, मंदग,दप्ण, पीवर, अ्ंधकारक,मुनि और दु दुभि 
यह उनके नाम थे ४८। वहाँ भी देवताओं और गंधर्वो से सेवित सात वर्ष 
पवत अत्यत सुरम्य हूँ, भ्रव उनके भी नाम सुनो ४६] उनमें प्रथम क्रौंच, 
द्वितीय वामन, तृतीय अ्रंधक्रारक, चतुर्थ घोड़ी के मुल जैसा रत्नमय 


स्व हिनी पशत, पंचम दिवाधृत, षष्ठ पुरडरीकवातू श्रौर सप्तम दुन्द्रभि 
नामक महापवंत है ५०-५१ जी 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


०. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


द्वितीय अंश--झ० ४ ] [ २७१ 


द्वीपा द्वीपेषु ये शेला यथा द्वीपेषु ते तथा । 

वर्षेष्वेतेषु रम्येषु तथा शैलवरेषु च । 

निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणाः प्रजा: ।५२। 

पुष्कराः पुष्कला घन्यास्तिष्यार्पाइच महामुने । 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राशचानुक्रमोदिताः।५३। 

नदीमंत्रेय ते तत्र याः पिबन्ति शुरुष् ता; । 

सप्तप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिम्नगाः ।५४। 

गौरी कुमुद्वती चेव सन्ध्या रात्रिमंनोजवा । 

क्षान्तिश्च पुण्डरीका च सप्तं ता वर्षनिम्नगाः ।५५। 

तत्रापि विष्णुभंगवान्पुऽकराद्यं जेनादंन; । 

यागे रुद्रस्वरूपरच इज्येत यज्ञसन्निधौ ।५६। 

कीञचद्वीपः समुद्र ण दधिमण्डोदकैन च । 

प्रावृतः सवत: क्रोऊचद्वी पतुल्येन मानतः ।५७। 

दघिमण्डोदक्रश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः । 

क्रो=चद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणोन महामुने ।५८। 

उन्हीं के समान उनके पर्वतों का उत्तरोत्तर दुगुना परिमाणा है । 
इन सभी वर्षों और श्रेष्ठ पव॑तों में देवताश्रों के सहित सव प्रजा भय-रहित 
होकर निबासे करती है ५२। वहाँ के पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य 
संज्ञक वणां ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं ५३। है मोत्रेय 
जी | वहाँ जिन नदियों का जल पिया जाता है, उन नदियों का वणान 
सूनो । उस द्वीप में सात प्रधान नदियाँ हैं ५४। उन सात वर्ष नदियों के 
नाम गौरी, कुमुद्वती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति तथा पुएडरीका हैं 
५५। वे पुष्करादि वणां वहां रद्र रूपी भगवान्‌ विष्णु का यज्ञादि से पूजन 
करते हैं ५६। यह क्रॉच द्वीप चारों ओर से भ्रपने ही बराबर परिमाण के 
मठ्ठा के समुद्र से घिरा है ५७। हे महामूने ! मटठा का यह समुद्र भी चारों 
झोर से शाक द्वीप से घिरा है । वह शाकद्वीप क्रौंचद्वीप से द्विगुणी परि- 
माण वाला है ५८५। 
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- शाकद्वीपेशवरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः । 

सप्तेव तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त सः ।५९। 
जलदरच सुकुमा रश्च सुकुमारो मरीचकः । 
कुसुमोदश्च मीदाकिः सप्तमञश्च महाद्र मः ।६०। 
तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्कमोत्‌ । 
तत्रापि पर्वताः सप्त वषंविच्छेदकारिणः ।६१। 
पूर्वस्तत्रोदय गिरिरजलाधारस्तथापरः । 

® तथा रेवतक; श्यामस्तथैवास्तगिरिद्विज ।६२। 
ग्राम्विकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः । 
शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसेवितः ।६२। 
यत्रत्यवातसंस्पर्शादाह्लादो जायते पर: । 


तत्र पुण्या जनपदाइचातुवंण यंसमन्विता; ।६४। 
शाकद्वीप के जो राजा भव्य थे, उनके भी सात पुत्र हुए थे। उनको भी 


अलग-अलग सात वर्ष दिये गये ।५६। जलद, कुमग्र, सुकुमार, मरीचक, 
कुसुमोद, मौदाकि और महाद्र म उनके नाम थे। उन्हीं के नाम पर उनके 
नाम पर उनके वर्ष हुए | उन वर्षो के विभाजक सात ही पर्व त हैं ।६०- 
६१। हे द्विज ! उनमें पहला पर्वत उदयाचल, दुसरा जलाधार श्रौर इसी 
प्रकार रेवतक, स्याम, श्रस्ताचल ग्राम्बिक्रेय, तथा सातवा केसरी हे। 
वहाँ सिद्ध-गन्धर्वो से सेवित एक बिशाल शाक वृक्ष है | ६२-६३। उसके 
स्पश से घ्राने वाली वायु ग्रत्यन्त आह्लाद को उत्पन्न करती है । वहाँ 
भी चारों वर्णों से युवत अत्यन्त पवित्र देश है ।६४। 

नद्यरचात्र महापुण्याः सर्वपापभयापहाः । 

सुकुमारी कुमारी च नलिनी धेनुका च या ।६५। 

इक्षुश्च वेणुका चेव गभस्ती सप्तमी तथा । 

अन्याश्र शतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महामुने ६६। 

महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । 

| ता;पिबन्ति मुद्रा युक्ता जलदादिषु ये स्थिताः ।६७। 
वर्षेषु ते जनपदाः स्वर्गादभ्येत्य मेदिनीम्‌ । 
घर्महानिने तेष्वस्ति न सद्धुषं परस्परम्‌ ।६८। 


ति 
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मर्यादाव्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु । 

वङ्गाश्च मागवाश्चव मानसा मन्दगास्तथा ।६६। 

वङ्गा ब्राह्मण भूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तथा । 

वैच्यास्तु मानसास्तेषां शूद्रास्तेषां तु मन्दगाः ।७०। 

शाकद्वीपे तु तैविष्णुः सुयंख्पधरो मुने । 

यथोक्ता रिज्यते सम्यकूकमं भिमियतात्मभिः ।३१। 

वहाँ सात भ्रत्यंत पुनीत नदियाँ हूँ | उनके नाम सुकुमारी, 
नलिनी, घेनुका, इक्षु, वेणुका झर गभस्ती है । वे नदियाँ सब EE भोर 
अयों को नष्ट करती हैं । इन नदियों के अतिरिक्त वहां भ्रन्य सेकड़ों ही 
छोटी-छोटी नदियाँ तथा हजारों क्षुद्र पर्वत हैं । स्वगे के भोगों का भोग 
करने के पश्चात्‌ जिन्होंने भूतल पर ग्राकर जलद आदि वषो म जन्म लिया 
है, वे प्रसन्नतापूर्वक उन नदियों का जल पीते हैं । उन सातौं वष में कहीं 
भी धर्म का क्षय, पारस्परिक फलह अथवा मर्यादा का नाश कभी नहीं 
होता । वहाँ वंग, मागध, मानस और मंदग नामक चार वणा Ld 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं ६५-७०। हे मुने ! उस शाकद्वीप में 
शास्ज-मम्पत कमे करने वाले उन चतुणा द्वारा सूर्य रूपी भगवानु विष्णु 
की ग्राराधना की जाती है ७१) 


शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षोरोदेत समावृतः । 
शाकद्वीपप्रमाणोन वलयेनेव वेष्टित: ।७२। 
क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रह्वा'पुष्कराख्येन वेष्टितः । 
होपेन शाकद्वीपात्त द्विगुणेन समन्ततः ।७३। 
पुष्फरे मवनस्यापि महावीरोऽभवतुतः | 
धातङ्रिश्र तयोस्तत्र ढो वर्षे तामचिहिनते।७४। 
महावीरं तर्थैवान्यद्धातकोखण्डस ज्ञितम्‌ । 
एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्ष पवंत: ।७५। 
मानसोत्तरसंज्ञो वे मध्यतो वलयाकृतिः । 
योजनानां सहस्राणि ऊध्वं पत्चाशदुच्छ्रितः ।७६। 
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तावदेव च विस्तीणांः सर्वतः परिमण्डलः । 
पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्निव ।७७। 
स्थितोऽसौ तेन विच्छिःनं जातं तद्वर्षकद्वयम्‌ । 
वलयाकारमेकेकं तथोवषं तथा गिरिः ।७८। 
दशवर्षंतहस्राणि तत्र जोवन्ति मानवाः । 
निरामया विशोकाश्च रागद्व षदिर्वाजताः ।७९। 
अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां न वध्यवधको द्विज । 
नेष्यासूया भयं द्वेषो दोषो लोभादिको न च ।८०। 


हे मोत्रेयजी ! वह शाकट्वोप भ्रपने ही समान परिमाण वाले वल- 
याकार दूध (क्षीर) के समुद्र से घिरा है । वह क्षीर सागर शाकद्वीप से 
दुगने परिमाण के पुष्कर द्वीप से चारों ओर से घिरा हुग्रा है ७३। पुष्कर 
द्वीपफे राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम महावीर श्रौर घाताकि थे । 
इन्हीं दोनों के नाम पर महावीर-खणड श्रोर घातक खण्ड नामक वर्ष 
हुए । इसमें मानसोत्तर र नामक एक ही वर्ष पवंत मध्य में स्थित है। वह 
पचास हजार योजन ऊंचा ग्रौर उतना ही सब ग्रोर फंला हुम्रा है । इससे 
ऐपा लगता है जैसे यह पर्वत पुष्कर द्वीप को मध्य में से विभाजित 
कर रहा है तथा इसके विभाग से ही दो वषं हो गये हैं । उनमें से प्रत्येक 
वर्षे तथा वह पर्वत गोलाकार ही हैं।७४-७5। वहाँ के नित्राप्ती रोग 
शोऊ, राग-द्वेषांदि से परे रह कर दप्त हजार वर्ष तक जीवन धारण 
करते हैं ७९॥ उनमें ऊ च-नीच मरने-मारने आदि जसे भाव नहीं है श्रौर 
ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष तथा लोभादि का भी श्रभाव है ८०। 


महावीरं बहिवर्ष धातकीखण्डमन्ततः । 
मानसोत्तरशँलस्य देवदेत्यादिसेवितम्‌ ।८१। 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते । 
न तत्र नद्यः शला व द्वोपे वर्षद्वयान्विते ।२। 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रैकरूपिणः | 
वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणर्वाजतमु ।८३। 
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त्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्च घारहितञ्च यत्‌ । 

वर्ष द्वयं तु मंत्रेय भौभः स्वर्गोऽयमुत्तगः ।८४। 

सर्वतु सुखद. कालो जरारोगादिवजित; । 

घातकीखण्डसंज्ञे्य महावीरे च वे मुने ।८५। 

न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तम । 

तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरः ।८६। 

स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ! 

समेन पुष्करस्येव विस्तारान्मण्डलं तथा ।८७। 

पर्वत के बाहर की प्रोर महावीर तथा भीतर को ओर धातकी 
खरड है । इनमें देवता और दैत्य रहते हैं ८१। दो खणडों वाले उस पुष्कर 
द्वीप में सत्य श्रथवा असत्य कुछ भी नहीं है और न वहाँ पवेत और नदी 
ही है ८२। वहाँ के मनुष्य ग्रौर देवता समान रूप तथा समान वेश-भूपा 
वाले हैं | हे मौत्रयजी ! वहाँ तो वर्णाश्रम व्यवस्था है, न काम्य कमं हैं 
और न वेदत्रयी, कृषि, दंडनीति या सुश्रूपादि ही हैं । इस प्रकार वे दोनों 
पृथिवी के ग्रतिश्रेष्ट स्वगे ही हैं ८३-८४) हे मुने ! उन दोनों वर्षो में 
स्थित काल सब ऋतुओं में समान सुख देने वाला तथा बुढ़ापे आर रोगादि 
से शून्य रहता हे ८५। उस द्वीप में ब्रह्माजी के श्रेष्ट स्थात रूप एक वट 
वृक्ष है, जहाँ देव-दानवों द्वारा पूजित हुए श्री ब्रह्माजी विराजमान रहते 
हैं ८६। वह पुष्कर द्वीप अपने ही बराबर परिमाण-विस्तार वाले मीठे 
पानी के समुद्र से चारों भोर से वलयाकार घिरा हुम्ना है ८७ 

एन द्वीपाः समुद्र इच सप्त सप्तभिरावृताः । 

द्विपद्चेव समुद्र च्च सप्त समानौ द्विगुणौ परौ ।८८। 

पयांसि सवंदा सर्गसमुद्रे षु समानि गै । 

न्यना तिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेव जायते ।८६। 

स्थालीस्थमग्निसंयोगादुद्रो कि सलिलं यथा । 

तथेनदुव्‌ द्वौ सलिलमम्भोधौ मुनिसत्तम ।६०। 

ग्रन्यूतानतिरिक्ताइच वर्धन्त्यापो हसन्ति च । 

उदायास्तमने ष्विन्दो: पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः । ४१] 
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दशत्तराणि पञ्च व स्यङ्ग.लानां शतानि वे । 

ग्रपां वृद्धिक्षयो दृष्टी सामुद्रीणां महामुने ।६२। 

भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्‌ । 

षडरसं भुजते विप्र प्रजाः सर्वाः सदेव हि।९२। 

इस प्रकार सातौं द्वीप सात समुद्रो से घिरे हैं वे द्वीप और समुद्र 
परस्पर समान परिमाणा वाले तथा उत्तरोत्तर द्विगुण होते चले गये हैं 
८८। सभी समुद्रौं में जल सदेव एक-सा रहता है, कभी i न्यून 
नहीं होता ८६। हे मूने ! अग्नि पर चढ़े हुए पात्र का जल जिस प्रकार 
उष्णता प्राप्त कर उबलने लगता हैं, गैसे ही चन्द्रपा की कला-वृद्धि के 
साथ समद्र के जल में भी वृद्धि होने लगती है ६०। शुक्लपक्ष श्रौर कृष्ण - 
पक्ष में चन्द्रमा के उदय ग्रस्त की सीमा से न्यून या ग्रविक न होते हुए ही 
जल में बढ़ाव या उतराव होता है ६?। हे महामुने ! समुद्र का जल पाँच 
सौ दश अंगुल तक बढ़ता भ्रथवा इतने ही परिमाण तक घटता हुआ देखा 
जाता है ६२। हे विप्र | उस पुष्कर द्वीप में सम्पूर्णा प्रजा को बिना प्रयास 
ही षड्रस भोजन सदा प्रात होता रहता है &३। 

स्वादूदकस्य परितो हृश्यतेऽलोकसंस्थितिः । 

द्विगुणा का-चचनी भूमिः सर्वजन्तुविवाजिता ।९४। 

लोक्रालोकस्ततश्शौलो योजनायुतविस्तृतः । 

उच्छायेणापि तावन्ति सहस्नाण्यचलो हि सः ।६५॥ 

ततस्तमः समावृत्य तं शेलं सवंतः स्थितम्‌ । 

तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ।६३। 

पञ्चाशक्कोटिविस्तारा सेयमुर्वी महामुने । 

सहैवाण्डकटाहेन सद्वीपाब्धिमहीध रा ।९७। 

सेयं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका । 

ग्राधारभूता सर्वेषां मंत्रेय जगतामिति ।६५। 


मीठे पाती के समुद्र के चारों ग्रोर लोगों के ध्रावास से रहित तथा 
सभी जीवों से शून्य उससे द्विगुण परिमाण वाली स्वणिम पृथ्वी दिखाई 
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देरी हैं ६४ वहाँ दप हजार योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है, 
जिरी ऊँचाई भी दस हजार योजन की है ९५। उसके प्रागे उस पर्वत 
को सब ओर से अन्धक्कार घेरे हुए है तथा उस अन्प्रकार को ब्रह्माण्ड" 
कटाह ने सब श्रोर से घेर रखा हैं ६६। हे महामुने | ग्रएडक्नटाह के सहित 
द्वीप ग्रौर पर्वतादि युक्त इस सम्पूर्णा पृथिवी मण्डल का विस्तार पचास 
करोड़ योजन है ६७। हे मैत्रेयजी | भ्राक्राशादि सभी भूतों से विशिष्ट गुण 
वाली यह पृथिवी सम्पूर्ण विश्व की भ्राश्रया तथा उसका पालन श्रोर 
उत्पत्ति करने वाली है ६८। 


~ :& &3: os 
पाँचवाँ अध्याय 


विस्तार एष कथितः पृथिव्या भवतो मया । 

सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोच्छायोऽपि कथ्यते ।१। 

दशसाहस्रमेकैकं पातालं मुनिसत्तम । 

घतलं वितल चेत्र नितलं च गभस्तिमत्‌ । 

महाख्यं सुतलं चाग्रथ' पातालं चापि सप्ततमु ।२। 

शुक्लकृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शेल हञ्चनाः | 

भूमयो यत्र मैत्रेय वरप्रासादमण्डिता! ।३। 

तेषु दानवादैतेया यक्षाश्च शतस्तथा । 

निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने ।४। 

श्रीपराशरजी ने कहा-हे द्विज | इस पृथिवी का विस्तार मैरे तुम्हें 
बताया है। कहते हैं कि इसकी अँत्राई सत्तर हजार योजन है १। हे मुति- 
श्रेष्ठ | अतल, त्रितल,नितल, गभस्तिमान्‌, महातन, सुल प्रोर पाताल 
इन सातों पातालों की पारस्परिक दुरी दस-दश हजार योजन दै २। हे 
खैत्रेयजी ! श्रेष्ठ अत्तो से सुशोभित वहाँ के घरात ज्ञ शुन, कृण, अएण। 
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पीत, शकेरामयी, शैली ग्रथवा स्वाम हैं ३। दानव, दैत्य, यक्ष और 
महानाग आदि की शेकडों जातियाँ उनमें रहती हैं ४। 


स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः। 

प्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालेभ्या गतो दिवि ।५। 

्राह्नादकारिणाः शुश्रा मणायो यत्र सुप्रभा; । 

नांगाभरणभूषासु पातालं केन तत्समम्‌ ।६। 

दत्यदानवकन्यामिरितञ्चेतश्च शो भिते । 

पाताले कस्य न प्रीतिवरिमुक्तस्यापि जायते ।७। 

दिवार्करश्मयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम्‌ । 

शशिरश्मिनं शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ।८। 

मक्ष्यभोज्यमहापानमुदितेरपि भोगिभिः । 

यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ।8। 

वनानि नद्यो रम्यारि सरांसि कमलाकरः । 

पु स्कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बरारिए च ।१०। 

भूषणान्यतिशुश्राणि गन्धाढ्य चानुलेपनम्‌ । 

वीणा वेरुभुद ङ्भानां स्वनास्तूर्याशि च द्विज ।११। 

एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवं; । 

देत्यो रगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः ।१२। 

एक बार की वात है कि नार दजी उन पातालों में मण करते 
हुए जब स्वग पहुँचे, तत्र उन्होंने वहाँ के रहने वालों से कहा कि पाताल 
की सुन्दरता तो स्वर्ग से भी बढ़कर है ५। जहाँ नागों के ग्राभूषणों में 
सुन्दर प्रभामयी श्रेष्ठ मशियाँ जड़ी रहती हैं, उप पाताल लोक को छिस 
लोक की उपमा दी जाय ? ६। इधर-उधर दिखाई पड़ती हुई देत्य-दानवों 
की कन्याग्रों से सुशोभित उस पाताल के प्रति किमी प्रीति न होगी ? ७] 
जहाँ सुय-रश्मियाँ दिन में प्रकाश ही करती हैं, भूप नहीं करतीं श्रौर रात्रि 
में चन्द्र किरणों शीत को उत्पन्न नहीं करतीं, केवल उजाला ही करती दैंद। 
जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महायान में निमग्न रहने वाले सों या दानवों 
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को समय निकलता हुप्रा मालूम नहीं होता €। जहाँ सुरम्य वप,परिताए 
सरोवर, श्रौर कमलों के उपवन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर ध्वनि 
गू जती है, जहाँ का आञ्चाश भी मन को हरणा कर लेने वाला है १०] हे 
द्विज | जिस पाताल में रहने वाले दैत्य, दानव श्रौर नाग प्रत्यत स्वच्छ 
आभूषण, सुगन्वमय लेपन, वीणा, वेणु, मृदङ्ग, तूथ ग्रादि के मधुर स्वर 
से युक्‍त हुए भाग्यवानों के भोगने योग्य अन्य ग्रनेक भोग भोगे जाते हैं 
११-१२] 

पातालानामधश्रास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः । 

शेषाख्या यद्गुणान्वक्त न शक्ता दैत्यदानवाः ।१३। 

योऽनन्तः पठ्यते सिद्ध देवो देवधिपूजितः । 

स सहस्रशिरा व्यक्तस्वस्तिकामलभूषण: ।१४। 

फंणामणिसहस्रे ण य: स विद्योतयन्दिशः । 

सर्वान्करोति निर्वीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसुरानु ।१५। 

सदाधुरशतनेत्रोऽक्षौ यः सदेवेककुण्डलः । 

किरीट स्रग्धरो भाति साग्निः इवेत इवाचलः ।१६। 

नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहारोपशोभितः । 

साञ्चगङ्काप्रवाहोऽसौ कैलासाद्विरिवापरः ।१७। 

लाङ्गलाथक्तहस्ताग्रो विभ्रन्मुसलसुत्तममु । 

उपास्यते स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूत्तया ।१५। 

कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ञ्वलः । 

सद्भूषंणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ ।१६। 

स विश्रच्छेलरोभूतमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । 

श्रास्ते पातालमलस्थः शेषोऽशेषसुराचितः ।२०। 

उन पातालों के नीचे भगवान्‌ विष्णु का शेष नामक तमोमय विग्रह 
है, उसका गुण-गान दैत्य- दानवादि भी नहीं कर सकते १३। देवियों से 
पुजित जिन भगवानु को सिद्धगणा अनन्त कहते हैं, वे अत्यन्त निर्मल, 
स्वस्तिक चिन्हं से भूषित तथा हजार शीश वाले हैं १४। जो भ्रपने फणों 
की हुजार मणयो से सब दिशाश्रों को प्रकाशित करते हुए लो क्‌ कल्याणार्थ 
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सब झसुरों को निस्तेज करते रहते हैं १५। मद से भ्रुण नयन, एक 
कुर्‌डल, मुकुट एवं माला आदि धारणा विये हुए भ्रग्निमय श्वेत पवत के 
समान शोभायमान है १६। मद से उन्मत्त होकर नीलाम्बर ्रौर श्वेत 
हारों के धारण से शोभायमान होकर मेघमाला भ्रौर गंगा के प्रवाह वाले 
द्वितीय केलास के समान स्थित हैं १७। जो भ्रपने हाथों में हल-मृशल 
धारणा किये हुए हैं तथा शोभा श्रौर वारुणी देवी स्वयं मूतिमती होकर 
जिनका स्तव करती हैं १८। कल्प के अन्त में जिनके मुखों से विषाग्नि की 
ज्वाला के समान प्रकाशित संकर्षण नामक रुद्र निकलता और तीनों लोकों 
को उदरस्थ कर लेता है १६। वे सब देवताओं से नमस्कृत भगवान्‌ शेष 
अशेष पृथ्वी मणडल को मुकुट के समान धारण किये हुए पातालमूल में 
बिराज रहे हैं २०। 
तस्य वीर्य प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च । 
न हि वणांयितु शक्य्र ज्ञातुः च त्रिदशैरपि ।२१। 
यस्येष! सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा । 
ग्रस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्य वदिष्यति ।२२। 
यदा विजम्भतेऽनन्तो मदाघूशितलोचन: । 
तदा चलति भूरेषा साब्धितोया सकनचा ।२३ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः । 
नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमव्ययः ।२४। 
यस्य नागवधूहस्तैलं पितं हरिचन्दनम्‌ । 
महुः श्वासानिलापास्तं यानि दिक्षदवासताम्‌ ।२५। 
यमाराध्य पुराणषिर्गर्गो ज्योती षितत्वतः । 
ज्ञातवान्सकलं चैव निमित्तपठितं फलम्‌ ।२६। 
तेनेय नागवर्येशा शिरसा विधृता मही । 
विभति मालां लोकानां सदेवाघुरमानुपास्‌ ।२७। 
जिन शेष भगवान्‌ का बल-वीयं, प्रभाव, स्वरूप, आकार ग्रादि 
देवगण भी नहीं जान सकते और न वर्णन कर सकते हैं २१। जिनके फणों 
में स्थित मणियों की श्राभा से अरुणा बरां हुई यह सम्पण परथिवी पुष्प 
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रखी है, उनके बल-वीर्य का वणंन करने में कौन समर्थं हो सकता हैं ? 
।२२। जब मद से मत्त हुए भगवान्‌ शेष जम्हाई लेते हैं तब समुद्रों और 
बनों से युक्त यह सम्पूणं पृथिवी डोल उठती है ।२३। गन्त्रव, ग्रप्सरा 
सिद्ध, किन्नर, नाग, चारणा श्रादि कोई भी इनके गुणौं का अन्त पाने म 
समर्थ नहीं है, इमी से यह भ्रविनाशी देव भ्रनन्त कहे जाते हैं ।२४। जिन 

देह पर नागों द्वारा लेपा गया चन्दन सवांस लेने स छूट छट कर सब 
दिशाग्रो को सुगन्धमय बनाता रहता है ।२५। पूर्वकाल में मरहपि गग ने 
जिनकी अराधना करके ज्योतिमरडल और शकुन।दि के नमित्तिकत फलों 
का तत्व ज्ञान प्राप्त किया था ।२६। उन्हीं नागवर शेष ने इस पृथिद्ठी को 
ग्रपने शीश पर धारण कर रखा है, जो स्वयं भी देवता ,म्रसुर, मनुष्यादि 
के सहित सम्पुण लोकमाला को घारे हुए हैं ।२७। 


झक 


छठा अध्याय. 


ततश्च नरका विप्र भुवोश्वः सलिलस्य च । 
पापिनो येष पात्यन्ते ताऊच्छुणुष्व महा मुने ।१। 
रौरवः सकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
महःज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोऽय विलोहित 
रुधिराम्भो वैतरणिः कृमीग: कृमिभोजनः ' 
गसिपत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ।३। 
तथा पूयवहः पापो वह्मिज्वालो ह्यधःशिराः । 
सन्देश: काल सुत्रश्च तमश्चावी त्रिरेव च "४। 
श्रमो जनोऽथा प्रतिष्ठश्चाप्रचिश्च तथा पर; । 
इत्येवमदयश्चान्ये नरका भृशदारुणाः ।५। 
यमस्य विषये घोराः झस्त्रारितिभयदायितः । 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मरतास्तु ये ६। 
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कुरसाक्षो तथा सम्प्रञ्यञ्ञातेत यो वदेत्‌ । 

यश्चान्यदचृत्ञं त्रक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा-हे वित्र | पृथित्री और जल के नीचे नरक 
स्थित हैं, उन्हीं में पापियों को गिराया जाता है, श्रत उनका वर्णान सुनो 
।१। रोरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्त्राल, तप्तकुम्भ, लवण 
तिलो डित, रुघिराम्म, वैतरणि. कृगीग, कृमि भोजन, ग्रसि-पत्रवन, कृष्णा 
लालाभक्ष, दारुणा, पूयवह, पाप, वहिनज्वाल, श्रधःशिरा, संदंश, कालसूत्र 
त्तमसू, आवीचि, इत्रभोजन, श्रप्रतिष्ठ और भ्रप्रचि तथा इनके अतिरिक्त 
अन्य अनेकों घोर नरक हैं, जिनका शासन यमराज करते ई। यह नरक 
अत्यन्त दारुणा शस्त्र और अग्नि का भय देने वाले हैं, इनमें पापी पुरुष ही 
गिराये जाते हैं २६! कूट साक्षी अर्थात्‌ मिथ्या गवाही देने वाला या यथार्थ 
न बनाने दाला मनुष्य रौरव नरक को प्राप्त होता है ।3। 

अ णहा पुरहन्ता च गोध्नश्च मुनिसत्तम । 

या।न्ति ते नरकं रोध यश्चोच्छासनिरोधकः ।८। 

सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवणंस्य च सुकरे । 

प्रयास्तिं नरक्रे यश्च ते: संसगं मुर्पंति वं ।। 

राजन्यवेस्यहा ताले तथत्र गुरुतल्पग; । 

तप्तकुण्डे स्वसृगामो हन्ति राजभटांश्र यः ।१०। 

साध्वी विक्रयक्कद्वन्धपालः केजरित्रिक्रयी । 

तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च॒ भक्त परित्त्रजेत्‌ ।११। 

रनुषां सुतां चापि गत्वा महाज्त्राले निपात्यते । 

ग्रवमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधम; ।१२। 

वेददूषयिता यश्च वेदविक्रयिकश्च यः । 

श्रगम्यगामौ यशच स्यात्ते यान्ति लवणं द्विज ।१३। 

भ्रुण हत्यारे, ग्राम को नष्ट करने वाले और गो-वधिक को रोत्र 
नामक नरक प्राप्त होता है, यह नरक रवासोच्छ वास को रोकता है ।८ | 
मद्यपायी, ब्रह्मघाती, स्वणं-चोर प्रथवा इनकी संगति करने वाला पुरुष 
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सूर नरक गामी होता है !६| क्षत्रिय या वैश्य का हत्यारा ताल नरक में 
जाता है, गुरुपत्नी -भोगी, भगिनीयामी गौर ३ [ङदूतों के हायारोंकों 
तप्लडुरड नरक मिलता है ।१०। सती नारी बा विक्रेता कारागार का 
रक्षक, घाडी के बेचने वाला और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला पनष्य 


4 
तप्तलाह नरक = गिराया जाता है १ १। पुत्रवधू या पुत्रीक धमं नष्ट कर- 
न वाला महाज्वाल नरक भें गिरता है और गुरुजनों का तिरस्कार करने 
वाला, वेद निन विक्र ता अथवा श्रगम्या से समागम करने 


= 


वाला नरक को प्राप्त होता हे ।१९- १३। 
चोरो विलोहे पतति मर्यादादृशकस्तथा । 
देवड्विजपि रत्नदूषयिता च यः।१४। 
स थाति कृभिभक्षे वे कृमीशे च दुरिष्टङ्गत्‌ । 
।१तुरवा।तर्थीत्त्यवत्वा पयश्रान्ति नराधम: ।६५। 
लालाभक्षे स यात्युग्रे शररत च वेधके । 
करोति काशिनो यच सश्च खङ्गादि क्ुन्नर. ।१६। 
प्रयान्त्येते विशसने नरके भुशदारुणें । 
असत्प्रतिगृहीता तु नरके यात्यधोमुखे ।१७। 
श्रयाज्ययाजकश्चेव तथा नक्षत्रसुचक 
गी पूयवहे चेको याति भिष्टान्नभुङनर; ।१८। 
लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणास्थ च । 
विक्र ता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विज ।१३। 
अरिबुबकुटच्छागश्चवर।हविहृङ्गमान्‌ । 
पोषयन्नरकं याति तमेव हिजस्त्तम ।२०। 
चोर तथा मर्यादा नष्ट करने वाले को विलोहित नरक मिलता है। 
देवता, द्विज श्रौर पितरो का हषी तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि- 
भक्ष नरक में जाता हे तथा श्रनिष्ट यज्ञ के अनुष्ठान ब.रने वाले को कृमीशर 
नरक मिलत। हँ । पितर देवता, अतिथि का ध्यान कर उनसे पहिले ही 


भोजन कर लेने वाले को ग्रत्युग्र लालाभक्ष नरक की यंत्रणा भोगनी होतीहे, 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


मुछ || [ श्रीविष्णुपुराण 


बाणा-निर्माता वेध नरक में जाता है। कर्णी तामक बाण प्रथा खद्धादि 
बाङ्के बनाने वाले लोग प्रत्यन्त दारुणा विश्न नरक को प्राप्त होते हैं । 
श्रसतुप्रप्रिग्रह से ग्रहण करने वाला, श्रयज्ञ का याजक, नक्षत्र विद्या से 
जीविका चलाने वाला ग्रत्रोमुख नरक में गिरता है । साहस (क्रूर) कमं 
बाले मनुष्य को पूयत्रह नरक मिलता है । अकेले ही सुस्वादु भोजन को 
खा लेते वाला य! लाख,मांस, रस, तिल या लवण बेचने वाला ब्राह्मण भी 
उसी नरक में जाता हु ।१४-१६। त्रिज्ञाव, कुछुड, छाग, अश्‍व, शू कर या 
पक्षियों को पालने वाला भी उसी पूयवह नरक को प्राप्त होता हैँ ।२०। 
रङ्गोपजीवी कंवत्तः कुण्डाशो गरदस्तथा । 
सुचो माहिषकश्चैव पर्वका टो च यो द्विजः ।२१। 
आगारदाही मित्रध्तः शाक्ुनिरग्रामथा जकः । 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोम थिक्रोणते च ये ।२२। 
मखहा ग्रामहन्ता च याति वंतरणीं नरः । 
रेत:पातादिकर्तारो मर्थादाभेदिनो हि ये ।२३। 
ते कृष्णो यान्त्यशौचाश्च कुहक्राजीविनश्र ये । 
असिपत्रवनं याति वनच्छेरो वृर्थेव यः ।२४। 
श्रौरभ्निको मृगव्याधो वहिनज्वाले पर्तान्ति वे । 
यान्त्येते द्विज तत्रेव ये चापा केष वहिनदा ।२५। 
ब्रत्ञानां लोपको यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च यः । 
सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ।२६। 
दिवा स्वप्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्म वारिणः । 
पुत्रे रध्य्रापिता ये च ते पतन्ति श्व भो जने ।२७। 
नट या मल्त वृत्ति वाला, घीवर कम करने वाला, कुण्ड का अन्त 
खाने वाला, विष खिलाने वाला, चुगली करने वाला, स्त्री वृत्ति से नीविको- 
वाजत करने वाला, घनादि के लोभ वंश पवं के बिना ही पूवकाल में होने 
घाले कार्य का कराने वाला ब्रह्मण,घर में रग्नि लगाते वाला,श हुन बताने 
बाला, मित्र हत्यारा, ग्रान-प्ररोहित शौर सोम का विक्र ता--इन सब को 
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सधिरान्ध नरक की प्राप्ति होती है ।२१-२२। यज्ञ या ग्रामक्रो नष्ट करने | 
वाले मनुष्य को वतरणी नापक्र नरक की प्राप्ति होती है, रेतपातादि 
करने वाले, खेत की मेंड़ तोइने वाले, भ्रपविन प्रौर छलवृत्ति से जीविका 
चलाने वाले कृष्णा नरक में और व्यर्थ ही बनों के काटने वाले श्रसिपत्र 
वन नरक मे गिरते हैं ।२३-२४। भेडादि से जीवनोपाज न करने वाले और 
शिकारी वह्िज्वाल नरक को प्राप्त होते हैं तथा कच्चे घडो और इंटों 
श्रादि को पकाने के लिये उनपें जो भ्रग्नि डालते हैं, उन्हे भी वही नरक 
मिलता है ।२५। वृत्तों के नाशत और ग्रपने आश्रम से पतित हुए मतुष्प्र 
सन्दश नरक में जाते हैं ।२६। जो ब्रह्मचारी दिन में या सोते समय में 
वीर्योपात करते हैं थवा जो मनुष्य ग्रपने पुत्रों से शिक्षाध्ययन करते हैं, 
उन्हें श्‍वभोजन नामक नरक में जाना होता है ।२७। 

एते चान्य च नरका; शतशोऽथ सहस्रशः । 

येषु दुष्क्रतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ।२८। 

यथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । 

भुज्यन्ते तानि पुरुषै रकान्तरगो चरेः ।२९। 

वणाश्रिमविरुद्ध च कर्म कुर्वन्ति ये नरा: । 

कर्मणा मनमा वांचा निरयेषु पतन्ति ते ।३०। 

ग्रध:शि रो भिद् ब्यन्ते नारकेदिवि देवताः । 

देवाइचाधोमुखान्सर्वावध: पश्यन्ति नारकान्‌ ।३१ 

स्थावराः क्रमयो5्व्जाश्व पक्षिणः पशवो नराः । 

घामिकाख्रिदशास्तद्वन्मो क्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ।३२। 

सहस्रमागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । 

सर्व हा ते महाभाग यात्रन्मुक्तिसमाश्रयाः ।३३। 

यावन्तो जन्तव; स्वर्ग तावन्तो नरकौकसः । 

पापकृद्याति नरक प्रायञ्बित्तगराङ मुखः ३४। 

इस प्रहार यह तथा श्रन्य सहस्रं ही नरक हैं, जिनमें पड़कर दुष्करम 

करने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार की यन्त्रणाएं भोगते हुँ ।२८। उपरोक्त 
पापों के समान अन्य अनेक हजारो पापरुमं हैं,उनके फल भिन्न-भिन्न नरकों 
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में जावर भोगने होते हैं २९। श्रपने वर्णाश्रम धर्म के दिरुद्ध जो मनृष्य मत 
वाणी या कम से कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी नरक की प्राप्ति होती दद 
।३०। ग्रधोमुख नरक को प्राप्त हुए प्राणियों को स्वर्ग लोक में देवगगा 
दिखाई देते हैं प्रौर वह देवगण भी नीचे के लोकों में पड़े उन तारकी 
प्राणियों को देखते रहते हैं । ।३१। नरक कौ यन्त्रणा भोगने के पञ्चात्‌ 
जानि को क्रमशः स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धामिक 
देवता और मुमुक्ष के रूप में उत्पन्न होते हें ३२। हे महाभाग ! मुमुक्ष त३ 
इन सब प्र।शियों में दूसरे से पहले जन्म वाले प्राणियों की संख्या हजार 
गुनी अधिक है ।३३ स्वगं में जितने प्राणी हैं, नरक में भी उठने दी हैं 
जो व्यक्ति ग्रपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते उन्ह नरक की ही तीस 
होती है ।३४। “a 

गापानामनुरूपारि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 

तथा तथव सस्मृत्य प्रोक्तानि परमधिभिः ।३५। 

पापे गुरुरि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्विदः । 

प्रायश्चितानि मंत्रेय जगू: स्वायम्भुवादयः ।३६। 

आायश्चितान्यशेपारि तपः कर्मात्मिकानि वे | 

यानि तेषामशेष।णां कृष्णानुस्मरणाम्परम्‌ ।३७। 

कते पापेऽनुतापो वै यस्य पु सः प्रजायते । 

प्रायश्चित तु तस्यैकं हरिसंध्मरणां परसु ।३८। 

प्रातनिशि तथा पन्व्यामव्याहनांदिषु सस्मरनू । 

नारायणमवाप्नोति सद्य; पापक्षयान्नरः ३६। 

विष्णुतंस्मरणातक्षी णा्मस्तक्लेशसञ्चयः | 

मुक्ति प्रयाति स्वर्गाप्तिस्तस्य विध्नोऽनुमो यत्ते ।४०। 

वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । 

तस्यान्तरायो मंत्रेय देवेनद्रत्वा दिक फलम्‌ ।४१। 

के नाकपृष्ठग्मन पुनरावृत्तिलक्षणाम्‌। 

क जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तममु ।४२। 
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घ क ह ह न 
स्पृतिकारों ने पापी की माधवा ds ड कम हि अत 
० ता-न्युनता की दृष्टि से महान्‌ या अल्प प्रा- 
यवत कल्पित किये हैं ।३६। परन्तु तपात्मक झर कर्मात्मक ॒प्राथडि- 
चित्तों भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करना सर्वश्र प्र प्रायश्चित्त है ३७। 
| पाप करन क पश्चात्‌ जो पुरुष उसके लिये पश्चात्ताप करता है जः 
i ता एक मात्र हरि स्मरणा ही परम प्रायश्चित्त है ।३८ प्रातः, रात्रि 

सायकाल, मध्याहनादि में भगवान्‌ श्री हेरिके स्मन्ण से पापों का क्षय ही 
जाता है श्रौर भगवान की श्राप्ति होती है ।३६। भगवान्‌ के स्मरण से 
सभी पापों का समूह भस्म हो जाता है, जिससे मनुष्य को मोक्ष-पद की 
राहि होती है । उसके निये स्वग की प्राप्ति तो बिष्न स्वरूप समझी जाती 
हे I । है भैत्रेयजी ! जिस मनुष्य का वित्त जप, हवन पूजनादि करत 
रहने से निरन्तर भगवान्‌ में लगा रहता हूँ, उसके लिये इन्द्रपद जे से फल 
ता तुच्छ एवं विध्न ही हैं ।४१। कहाँ तो प्राणी को पुनर्जन्म के चक्र में 
गिराने वाली स्वगं-प्रात्ति श्रौर कहाँ मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ बीज भगवान्‌ वासु- 
देव के नाम का जप ।४२। 

तस्मादहनिश विष्णु संस्मरन्पुरुषो मुने । 

न याति नरक मत्यं: संक्षोणाखिलपातःः |४३; 

मनः प्रोतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः (। 

भरकस्वगंसज्ञे वे पापपुण्ये द्विजोत्तम ।४४। 

वस्त्वेकमेव दुःखाथ सुखायेष्यागमाय च । 

कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ।४५। 

तदेव प्रोतये भूत्वा पुनदु:खाय जायते । 

तदेव कोपाथ यतः प्रसादाय च जायते ।४६। 

तस्मादूदु:खात्मक नास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकमु । 

मनसः परिणामोऽयं सुखदुः खादिलक्षणः ।४७। 

ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 

ज्ञानात्मकमिदं विश्व न ज्ञाता द्विञ्यते परम्‌ ।४८। 
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विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ।४९। 

एवमेतन्मयाख्यातं भवतो मण्डलं भुवः । 

पातालानि च सर्वाण तर्थव नरका द्विज ।५०। 

समुद्राः पर्वेताङ्चैव द्वीपा वर्षाशि निम्नगा; । 

संक्षेपात्सर्वमाख्यातं क्रि भूयः श्रोतुमिच्छसि ।५१। 

इसी लिये भगवाच विष्णु के रात-दिन स्मरणा से मनुष्य केस भी पापां 

का क्षप्र हो जाता है ग्रौर उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती ।४३। स्वर्गे 
मन को प्रिय लगता है और नरक उसके विपरीत है। है विप्रथष्ट ! पाप 
ही नरक प्रौर पुण्य स्वगं है ।४४। जब एक ही वस्तु से सुख, दुःख, ईर्ष्या 
क्रोध आदि की प्राप्ति होती है, तब वह वस्तु निय स्वभाव वाली कहां 
हुई ? ।४५। क्योंकि एक वस्तु ही कभी प्रिय लगन वाली होती है और 
वही वस्तु कभी दुःख देने वाली हो जाती है, वह कभी क्रोध और कभी 
प्रसन्नता प्रदान करती है ।४६। इसलिये कोई भी पदार्थ दुःखमय अथवा 
सुखमय नहीं हैं । इन सुख-दु:ख को तो केवल मन का ही विक्रार समझो 
।४७। ज्ञान ही परब्रह्म है परंतु भ्रविद्या की उपाधि से वही बंधनकारी हो 
जाता है! यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञानमय है, ज्ञान से विभिन्‍न कोई भी पदाथ 
नहीं हे इसलिये हे मौत्रेयजी, तुम्हें भी विद्या और श्रविद्या दोनों को ज्ञान 
ही समझना चाहिये ।४८-४६। हे द्विज ! इस प्रकार समस्त पृथिवी मंडल, 
सम्पूर्ण पाताल-लोकग्रौर सभी नरकों का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है 
।५०। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वषं और नदियों की भी संक्षिप्त रूप सेव्या रूपा. 
कर चुका हूँ अब तुम्हें ग्रौर कथा मुनने की इच्छा है सो मुझे ताम्रो ।५१ 


88९४ 


सातवाँ अध्याय 
कथितं भूतलं ब्रह्मन्ममंतदखिलं त्वया । 
भुवर्लोका दिकाँह्लोकाञ्च्छोतुमिच्छोम्यहं मुने ।१। 
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तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा । 

समाचक्ष्व महाभाग तन्मह्य परिपृच्छते ।२। 

रवि चन्द्रम सोर्यावन्मयूरवे रवभास्यते । 

ससमुद्रसरिच्छैला तावती पृथिवी स्मृता ।३। 

यावत्प्रमाणा पृथिवी हि । 

नभस्तावत्प्रमाणां वै व्यासमण्डलतो द्विज ।४। 

मूमेर्योजनलक्षे तु सौरं मंत्रेय मण्डलम्‌ 

लक्षाहिवाकरस्यापि मण्डल य स्थतम्‌ ।५। 

पूणं शतमहस्न तु योजनानां निशाकरात्‌ । 

नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नमुपरिष्टात्प्रकाशते ।६। 

द्वे लक्षे चोत्तरे ब्रह्मान बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 

तावठामाणभागे तु ब॒धस्याप्युशनाः स्थितः ।७। | 

श्री मैत्रेयजी ने बहा-हे ब्रह्मच ! आपने समस्त पृथिवी मण्डल के 
विषय में मुझे बताय। । अब मैं भुवर्लोक श्रादि सब लोकों a ne 
चाहता हुँ ।१। श्रौर उन ग्रहों की जो-जो स्पि तथा पन्मिण 222 
सभी को आप मेरे एति कहने की कृपा द रप श्री कक 
कहा-सूयं और चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश Sh डर त 
है, उतना घरा मंडल समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त 'पृथिवं ठ 
जाता है ।३। है हिज ! पृधिवी का जितना FS और स 
ही विस्तार तथा घेरा भुवर्लोक का है ।४। हे मत्रेयजी ! पृ म ए ह 
लाख योजन की दूरी पर सूये मंडल स्थित है और उस सूय मडल ल 
एक लाख योजन दूर पर चन्द्र मंडल है ।५। तथा चन्द्रमा क भी ए 
लाख योजन ऊपर सम्पूणं नक्षत्र मंडल भकाशमात दै ।६। छ हि 
मंडल से दो लाख योजन ऊपर बुध है और बुध से दा लाख याज 

की स्थिति है ।७। 

ही अद्भारको5पि शुक्रस्य तत्प्रमाणो व्यवस्थितः । 

लक्षद्वये तु भौमस्य स्थितो देवपुरो हितः ।५। 
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शोरिबूहस्पतेश्रोध्यै हिलक्षे रामवस्थित; । 
सप्तविमण्डल तस्माल्लक्षमेक द्विजोत्तम ॥६। 
ऋषिभ्यस्तु सहस्नाणां शतादुध्च॑ व्यवस्थित 
भढाभूत समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे ध्र व: ।१०। 
त्रलोक्यनेतत्कधितमुत्सेधेत महामुने । 
इज्याफलस्य भरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ।११। 
घ्र वाद्ष्वं महर्लोको य ल्पवासिनः । 
कयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ।१२। 
हे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुता 
सनन्दचाद्याः प्रथिता; मंत्रेयामलचेतसः ।१३। 
चतुग णोत्तरे चोर्ध्वं जनलोक्रात्तपः स्थितम्‌ । 
वेराजा यत्र ते देवा: स्थिता दाहविवजिताः ।१४ ` ७ 
शुक्र से दो लाख योजन दूर मंगल और मंगल से भी जो लाख योजनं 
ऊपर वृहस्पति हैं '८। वृहस्पति से दो लाख योजन की ऊंचाई पर शनि 
ओर शनि से एक लाख योजन ऊंचा सप्तवि-मंडल है ।३। उप सप्तापि मडल 
से एक लाख योजन ऊपर सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र की नामिके समान श्र व- 
मंडल है ।१०। हे महामुने ! मैने तुम्हे तीनों लोकों की ऊचाई का परिमाण 
बता दिया । यह तीनों लोक यज्ञफल की भोग भूमि कहे हैं परंतु यज्ञ नु 
एःन की भुमि यह भारत वपं ही है ।११। धव से एक करोड़ योजन 
ऊ चा महर्लोक है, जहाँ कल्प के अन्त तक रहने वाले भगु श्रादि सिद्धगणा 
निवास करते हैं ।१२) हे मेत्रेयजी ! उससे भी दो योजन ऊंचाई 
पर जन लाक हू, जिममें ब्रह्माजी के प्रसिद्ध पुत्र सनकादि का निवास है । 
।१३। जनेलोक से श्राठ करोड योजन ऊपर तपलोक स्थित है, जहाँ द:ह- 
विदजित त्रराज नामक देवता वास करते हैं ।१४। 
पड्गुणच तपालाकात्कत्यलोको विराजते । 
ग्रभुचमारका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्भृतः ।१५। 
पादगम्यन्तु यत्किञ्चिद्वस्त्वस्ति पृथिवीमयमु । 
स भूलाक: समार्याती विस्तरोऽस्य मयोदितः ।१६। 
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भूमिमूर्यान्तरं यच्चसिद्वा मुनिसेवितम्‌ । 

भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिमत्तम ।१३। 

भ्रूवसूर्यान्तरं यच्च तियुतानि चतुदश । 

स्वर्लोक; सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तक्र. ।१८। 

तेलो क्यमेतत्कृतकं मैत्रेय परिपठ्यते । 

जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाक्कतक चयम्‌ ।१६। 

कृतकाक्तयोमंघ्प्रे महर्लोक इति स्मृतः । 

शून्यो भवति कल्यान्ते योऽत्यन्त न विनश्यति ।२०। 

तपलोक से बारह करोड़ योजन आर सत्यलोक है,उसी को ब्रह्मलोक 

कहते हैं, इस लोक पें पुनः मृत्यु को प्राप्त न न होते वाले ग्रपरगण रहते हैं 
।१५। परंतु, पग संचार के योग्य पार्थिव बस्तु भूर्लोक ही है उसका 
शिस्तार मैं पहिले ही कह चुला हूँ ।१६। पृथित्री श्रोर सूय के बीचमें सिद्धों 
श्रौर मुनियों द्वारा सेबित स्थान भुवर्लोक है । १७। सूर्य और घब के मध्य 
में चौदह लाख योजन को दूरी है, उसे लोकस्यित के विचारको ने स्वर्लोर 
कहा है ।१८। हे गोत्र यजी | यही भूः, भुवः, भवः, 'क्ृतक' चौ लोकय ब है 
गये हैं दथा जन, तप, और सत्य 'अक्वतक तीन लोक हैं। १६। इन कृतक 
आर ग्रकृतक चैलोक्यों के बीच में महर्लोक बताया जाता है, जो कल्प के 
अन्त में ही जन-शन्य होता है, उसका अत्य त नाश नहीं होता ।२०। 

एते सप्त मया लोका मौत्रेब कथितास्तव । 

पातालाति च सप्तँव ब्रह्माण्डस्यंष विस्तरः ।२१। 

एतदण्डकटाहेन तिर्यक चोध्वंमधस्तथा । 

कपित्थस्य यथा बीज सवतो वं समावृतम्‌ ।२२। 

देशोत्तरेणा पयसा रौत्रेयाएड च तद्वृतमु । 

सर्वोऽम्बुपरिधानोऽस्तौ वहिनना वेष्टितो बाहू: ।२३। 

वहितश्च वायुना वायुमेत्रेय नभसा वृतः । 

भूतादिता नभः सोऽपि महता प रिवेष्टित: ।२४। 

देशोत्तराष्यशेषाएि मंत्रेयंतानि सप्त व। 

महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितमु । ९% 
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ग्रनन्तस््र न तस्यान्त; संख्यानं चापि विद्यते । 

तदनन्तमसंख्य़ातप्रमाणं चापि वे यतः ।२६। 

हेतुभूतमशेषस्य प्रकृति: सा परा मुने । 

ग्रण्डानां तु सहल्ाणा सहस्राण्ययुतानि च ।*७। 

हे मोत्रोयजी ! इम प्रकार तुम्हारे प्रति इन सात लोकों गौर सात 
पातालों का वणन मैंने तुमसे किया है। यह ब्रह्माएड इतने ही विस्तार 
वाला है ।२१। तया वह कपित्थ बीज के समान ऊपर नीचे गौर सभी 
ग्रोर से ग्रएककटाह द्वारा घिरा है ।९२। हे मैत्रेयजी! यह ब्रह्माएड अपने 
से दश गुने जल से ढका है श्रौर वह जलावरण प्रग्नि से घिरा हुआा है 
२३। प्रगित वायु से और वायु आकाश से घिरा है । वह ग्राक्राश भूतो 
कारणा रूप तामस ग्रहंकार से और अहंकार महत्तत्व से परिवेष्ठित हे २४ 
मैत्रेयजी ! यह सातो उत्तरोत्तर एक दूसरे से दस गुने होते गये हैं 

महत्तत्व को प्रधान ने आवृत्त किया हु है २५। उस अनन्त का न कभी 
ग्रस्त होता है श्रोर न उसकी कोई गणाना ही है । क्योंकि, हे मुने! वह 
ग्रनन्त, अप्तस्येथ, परिमेय झौर सम्पूर्ण विश्व का कारण तथा परा 
कृति है। उपमें ऐसे.ऐमे सहस्रो लाखों, करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं ।२६-२७ 

ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च । 

दारण्यर्नियथा तैलं तिले तद्वत्पुमानपि !२८। 

प्रधानेऽवस्थित्तो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः । 

प्रधानं च पुमांश्चंव सवभूतात्मभूतथा ।२६। 

बिष्णुशक्त्यामहाबुद्धे वतौ संश्रयधामिणौ । 

तयोः सौव पृथग्भावकारणां संश्रयस्य च ।४०। 

क्षोभकारणभता च सर्गक्राले महामते । 

यथा सक्त जले वातोबिभत कणिकाशतम्‌ ।३१। 

शक्तिः सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्म क्रम्‌ । 

यथा च पादपो मुलस्कन्धशाखादिसंयुदः ।३२। 
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श्रा दिबीजातप्रभवति बीजान्यन्यानि वे ततः । 

प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे द्र मा; ।३३। 

तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यक्रारणानुगता मुने । 

एवम्नव्याङ्कतात्पूर्व जाय ते महदादयः ।३४। 

विशेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यसुरादयः । 

तेम्यश्च पुत्रास्तेषां च पत्राणामपरे सुताः ।३५। 

जैसे काष्ट में श्रग्ति और तिल में तेल रहता है, वसे ही श्रपने 
प्रकाश से ही प्रकाशित, चेतनात्मा व्यापक पुरुष को प्रधान में स्थित है । 
ये परस्पर मिले हुए प्रधान और पुरुष सब भूतों की स्वरूप भूता विष्णु- 
शक्ति से युक्त हैं । वही विष्णु शक्ति उन्हें पृथक्‌ करने वाली और बहे 
पिलाने वाली होती है । सर्ग का आरम्भ होने के पमय क वही 
उनको क्षुव्ध करती है । जँसे जल के संसग से वायु संबड़ों जल व का 
धारण करने वाला होता है, वैसे ही विष्णु-शकित प्रधान पुरुषात्मक विश्व 
को धारण करती है । हे मुने ! जैसे आदि बीज के ही द्वारा जड़, स्कंध, 
शाखा आदि से परिपूरं वृक्ष की उत्पत्ति होती है श्रौर उन बीजों से 
दूसरे-दूसरे वृक्ष उत्पन्न हो जाते है २८-३३। तथा वे भी उन्हीं लक्षणों, 
द्र्ब्यों और कारणों वाले होते हैं । वत ही प्रधान के हारा महेत्तत्व से 
पंचभूत तक की भी उत्पत्ति होती है तथा उनसे ही देवता, भ्रसुर पाहि 
उत्पन्न होते हैं और फिर उनके पुत्र ग्रथवा पुत्रों के भी पुत्रादि होते है! २५ 

बीजाद्‌ वृक्षप्ररोहेण यथा नापचप्रस्तरा: । 

भतानां भतसगण नैवास्त्यपचयईतथा ।३६। 

सन्निधाताद्ययाकाशकालाद्याः कारणं तरो; । 

तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवाच्हरि; ।३७। 

ब्रीहिबीजे यथा मूल नाल पत्राङ्करौ तथा । 

काण्ड कोशस्तु पुष्प च क्षीरं तद्वच्च तण्डुलाः ।३=। 

तुषा- कणाश्च सन्तो वे यान्त्या विर्भावमात्मतः । ह 

प्ररोहहेवुसामग्री मासाद्य मुनिसत्तम ।३९। 
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तथा कर्मेस्वनेक्रेषु देवचा; समवस्थिताः । 

विष्णुशक्ति समासाद्या प्ररोहमुएयान्ति वे ।४०। 

स च विष्णु: परं ब्रह्म यतः सर्वंमिद जगत्‌ । 

जगच्च यो यत्र चेद यस्मिश्च लयमेष्यति ।४१। 

तद्ब्नह्य तत्परं धाम सदसत्परमं पदमु । 

यस्प सवमभेदेत पयतश्चेतच्तराचरम्‌ ।४२। 

स एव मलप्रक तिव्य॑क्तहूपी जगच्च स 

तस्मिन्नेव लय सर्व याति तत्र च तिष्ठति ।४३। 
कर्ता क्रिप्राणां स च इज्यते क्रनु; स एव तत्क्रमफलं च तस्य । 
त्रगादि यत्याधतमप्यशेबं हरेत किव्चिद्व्पातरिक्तमस्ति ।४४ 


जिस वृज्ञ के वीज से ग्रन्य वृक्षों के उत्पन्न होने पर भी जिसका 
ब्रीज था, उप वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुँचरी, वसे ही अन्य प्रणियो की 
उत्पत्ति से उनके जन्म के कारण वीयंदाता प्राणियो को भी क्षति नहीं 
पहुंचती ३६! जेसे आक्राश श्रौर कालादि विकटता से ही वृक्षादि के 
कारणा हैं,वैसे हो भगवान्‌ श्रीहरि बिना परिणाम के ही जगतू के कारण 
होते हैं ।३७। हे मुनिवर ! जसे धान के बीज में मून, नाल, पत्र, अंकुर, 
कार्ड, कोश, पुष्प, क्षीर तण्डुल, तुष ग्रौर कण स्थित रहते हूँ और 
ग्रकुर को उत्पन्न करने मे हेतु वाला सामिग्री को पाकर वे सब प्रकट हो 
जात है ।३८-३९। वसे ही अपने अनेकन पूर्व कर्मों स्थित देवगण विष्णु- 
शक्ति काम्राश्रथ प्राक्त करके उत्पन्न हो जाते है ।४०। जिस परब्रह्म से यह 
विश्व प्रकट हुभ्रा है तथा जो स्वयं ही विश्व रूप से स्थित है श्रोर जिसमे 
इस विश्व को लीन होता है, वह विष्णु ही हैं ४१। वही ब्रह्म हैं, वह पद 
सत्र अततु दोनों से ही श्रदूभुत प्रकार का है। उससे श्रभिन्न यह सम्मूणां 
चराचरात्मक विश्व उसी से उत्पन हुग्रा हं ४२। तुम उप्ती को भ्रव्यक्त मूल 
प्रकृति और उसी को व्यक्त स्वरूप विशव समझो । यह सम्पूर्ण विश्व 
उसी के श्राश्रय में स्थित हे और उसी में लीन हो जायगा ।४३। 
वही यज्ञादि का कर्ता हँ, वही यज्ञ-हप और यजन किया 
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जाने वाला है तथा वही यज्ञादि का फल स्वरूप और वहो यज्ञ 
के सांधन हैं । उन भगवाग्‌ के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है ४४। 


—B:— 


आठवी अध्याय 


व्साख्पात पेतद्ब्रह्माण्डसंस्थानं तव सुव्रत । 
माणासंस्थाने सूर्यादीनां श्रृणुष्व मे ।१। 

याजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 

इपादण्डस्तथवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम ।२। 

सावकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै । 

योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चकं प्रतिठ्ठितम्‌ ।३। 

त्रिनाभिमति पञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके । 

संवत्शरमये कृत्स्नं कालचकं प्रतिष्ठितम्‌ ४। 

हयाश्च सप्रच्छन्दांसि तेर्षां नामानि मे श्र । 

गायत्रि च बृहत्यष्णिग्जगती त्रिष्ट बेव च ।!। 

ग्रतृष्ट प्पड. क्तिरित्यक्ता छन्दांमि हरयो रवेः 

चत्वारिशत्सहस्राणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वत. ।६। 

पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य महामते । 

्रक्षप्रमाणामृभयोः प्रमाणां तद्य गाद्ध योः ।७। 

हस्वोऽक्षस्तद्य गाद्ध न ध्र वाधारो रथस्य वे । 

द्वितो येऽक्षे तु तच्चक्र सस्थितं मानप्षाचले । 

श्री पाराशरजी ने कहा-हे सुब्रत ! मैंने तुम्हारे प्रति ब्रह्म एड का 
वर्णन किया है, अब सूर्यादि की स्थिति और उनके परिमाणा को सुनो ।१। 
हे मुनिवर | सूयं देव का रथ नौ योजन विस्तार वाला है तथा उससे द्विगुण 


परिमाणा वाला उसका ईषा-दणड है ।२। उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात लाख 
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योजन का है जिसमें उप्तछा पहिया लगा हुआ है ।३। उस तीन नाभि 
पाँच भरे भ्रौर छः नेमि वाले संवत्सरात्मक भ्रक्षय चक्र म सम्पूण काल- 
चक्र विद्यपान है ।४। गायत्री, बृद्रती, उष्शिक ,जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप्‌ 
और पंक्ति यह सात चन्द्र ही उत्त रथ में जोड़े जाने वाले अरव हैं । उनके 
रथ का दूपरा धुरा साढ़े पैतालीस हजार योजन लम्बा है तथा दोनों घुरों 
के समान ही उसके जु्रों का परिमाण हैं ।५-७। एक जुए के सहित के 
उस रथ का छोटा धुरा ध्रुव पर और दूसरे धुरे का पहिया मानसोत्तर 
परव॑तत पर स्थित है ।८। 

मानसोत्तरशैलस्य पूर्वंतो वासवो पुरी । 

दक्षिणो तु यमस्यान्या प्रतच्या वरुणास्य च |€। 

उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे श्ण । 

वस्वौकसारा शक्रस्य याम्या संयमनो तथा ।१०। 

पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी । 

काष्ठां गतो दक्षिणतः क्लिग्तेषुरिव सर्पति ।११। 

मैत्रेय भगवान्भानुर््योतिषां चक्रसंयुतः । 

ग्रहोरात्रव्यवस्श्रानकारणां  भगवान्नवि; ।१२। 

देवयानः परः पन्था योगिनां क्लेसंङक्षये । 

दिवसस्य रविर्मध्ये सव कालं व्यवस्थित: ।१३। 

सवंद्वोपेषु मैत्रेय निशाद्ध स्य च सम्मुखः । 

`दयास्तमते चेत्र सत्र काल तु सम्मुखे ।१४। 

मानमोत्तर पर्वत के पूर्व पै इन्द्र कौ, दक्षिण में यम की, पश्चिम में 

वरुण की तया उत्तर में चन्द्रमा की पुरी, है उनके नाम सुनो । इन्द्र की 
पुरी का नाम वस्त्री हसारा है, यमकी पुरी को संयमनी कहते हैं ।६-१०। 
वहुण को पुरी सुवा ग्रौर चन्द्रमा की विभावरी है । हे मौत्रेय जी | ज्यो- 
तिश्चक्र के सहित भगवान्‌ सूप्र दक्षिण दिशा में प्रविष्ट होकर धनुष से 
छोड़े हुए तीर के समान तीव्र वेग से गमन करते हैं वही भगवान सूर्य दिन 
श्रौर रात्रि का विभाग करते है ।११-१२। तथा रागादि क्लेशों का शमन 
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होने पर वे ही मोक्ष भागी योगियों के लिये देवयान नामक 
सर्वश्र ठ मार्ग है । हे मैत्रयजी | सभी द्वीपों में सदा मध्योह्नकाल में तथा 
रात्रि के में वे मध्य-ग्राकाश में सामने की श्रोर स्थित रहते हैं । वेसे ही 
उदय और ग्रस्त भी परस्पर सामने ही होते हैं १३-१४। 
पिदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु च । 
येयंत्र हश्यते भास्वान्स तेषामुदयः स्मृतः ।१५। 
तिरोभावं च यत्रेति तत्रेवास्तमनं रवेः । 
` नैवास्तमनमकंस्य नोदयः सवंदा सतः ।१६। 
-उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शन रवेः । 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्पृशत्येष पुरत्रयम्‌ ।१७। 
विकोणौ द्वौ विकोणस्थस्जीन्‌ कोणान्द्व पुरे तथा । 
उदितो बद्ध मानाभिरामध्याहनात्तपन्नविः ।१८। 
ततः परं हृसन्ती भिर्गोभिरस्त नियच्छति । 
उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ ।१९॥ 
यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च पाइवंयोः । 
ऋतेऽमरशिरेमरोरुपरि ब्रह्मणः सभाम्‌ ।२०। 
ये ये मरीचयोऽकंस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम्‌ । 


ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वे २१। 
हे ब्रह्मन्‌ ! सब दिशा-विदिशाश्रों मे जहाँ के निवासी जिन स्थाय 


पर सूये को देखते हैं, उनके लिये वहीं सूर्योदय होता है १५। दिन की 
समाप्ति पर जहाँ सूयं छिपता है वहाँ उसका ग्रस्त होना कहा जाता है । 
सदा एक ही रूप में स्थित रहने वाले सूर्य को कभी उदय, अस्त नहीं होता 
१६। उनका दिखाई देना न देनो ही उनका उदय या ग्रस्त होना है। 
मध्याहन समय में इन्द्रादि में से किसी की पुरी के ऊपर प्रकाशित होते 
हुए सूर्य तीन परियों भ्रौर दो कोणों को प्रकाशित करते हैं । इसी प्रकार 
अग्नि भ्रादि किसी कोण में प्रकाशित होकर वे तीन कोणों श्रौर दो 
पुरियों को प्रकाशित करते हैं । वे उदय होने के बाद मध्याह्न काल तक 
अपनी प्रवृद्ध होती हुई किरणों से सूर्य स्त्रयं तपते हैं १७-१८। इसके 
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पश्चात्‌ क्षीण होती हुई किरणों से ही धीरे-धीरे भ्रस्त हो जाते हैं। उनके 
उदय भ्रौर भ्रस्त से ही पूवं, पश्चिम श्रादि दिशाएँ कल्पित हुई ।१६। 
यथार्थं में तो वे जैसा पूर्व में प्रकाश करते हें, जैसा ही पश्चिम या उसके 
इधर-उधर को दिशाओं में करते हैं वे देवगिरि सुमेरु पर स्थित ब्रह्मी 
जी को छोड़कर अन्य सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं ।२०। उनकी जो 
रहिमियाँ ब्रह्माजी की सभा में पहुँचती हैं, वह उस सभा से निस्तेज होकर 
उल्टी लौदती हैं २१। 

तस्माद्दश्यृत्तरस्यां वे दिवारात्रिः सदैव हि । 

सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यत; ।२२। 

प्रभा विवस्वतो रात्रावस्त गच्छति भास्करे । 

विशत्यग्निमतो रात्रौ वहिनदू रात्प्रकाशते ।२३। 

वहनेः प्रभा तथा भानुदिनेष्वाविशति द्विजः । 

तीव वहिनसंयोगादतः सूर्यः प्रकाशते ।२४। 

तेजसी भास्कराग्नेये प्रक़्ाशोष्णास्वरूपिणो । 

परस्परातुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ।२ । 

दक्षिणोत्तरभूम्यद्धो समुत्तिष्ठति भास्करे । 

ग्रहोरात्रं विशत्यम्भस्नमः प्राकाश्यशीलवत्‌ ।२६। 

ग्राताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । 

दिनं विशति चँवाम्भो भास्करेऽस्तेमुपेयुषि ।२७। 

तस्माच्छुक््ला भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ । 

एवं पुष्करमध्पेन यदा याति दिवाकरः २५। 

त्रिशद्धागन्तु मेदिम्यास्तदा मौहृतिको गति: । 

कुलालचक्रपयंन्तो भ्रमन्नेष दिवाकरः ।२९। 

करोत्यहस्तथा रात्रि विञ्चन्मेदिनीं द्विज । 

्रयनस्थोत्तरस्थादौ मकर याति भास्करः ।३०। 


सुमेरु पवत सभी द्वीपों भ्रौर वर्षों के उत्तर में है, इसीलिये सदा 
उत्तर दिशा में ही दिन भ्रौर रात्रि रहते हैं २२। सूयं के भ्रस्त होने पर 
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रात्रिकाल में उनका तेज अग्नि में चना जाता हु, इसलिए अग्नि दूर से 
ही प्रकाशमान हो उठता है ।२३। हे द्विज ! दिन के समय अग्नि का तेज 
सुय में प्रविष्ठ हो जाता है तब अग्नि का संयोग होतेसे सूर्य में भी प्रखरता 
श्रा जाती है।२४। इत प्रकार सूर्य भौर अग्नि के प्रकाश और तेज 
दोनों ही परस्पर संयुक्त हो कर दिवस रात्रि में बढ़ते रहते हैं ।२५। सुमेरु 
के दभिणोत्तर भूम्यद्ध मे जव सूर्य प्रकाशित होते हैं तब अ्रन्वकार वाली 
रात्रि प्रकाशमान दिवस दोनों ही जल में प्रविष्ट हो जाते हैं । २६। दिन के 
समय रात्रि के जल-प्रवेश से ही जल में कुछ ताम्रवणात्व दिखाई पड़त हैं 
श्रौर जब सूर्यास्त हो जाता है,तव दिवस उम्रमें प्रविष्ट होता है ।२७। तब 
रात्रि काल में दिन के जल में प्रविश होने के कारण उसका शुक्लवणां 
प्रतीत होता है | इम प्रकार सूर्यं जब पुष्कर द्वीप के बीच में पहुँच कर 
पृथिवी के तीउवें भाग को लांघ जाता है तब उसकी गति एक महुते की 
हो जाती है | हे द्विज ! कुम्हार के चाक सिरे पर घूमते हुए समान भ्रमण 
करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के तीसों भागों को पार करके एक दिन-रात्रि 
करता है । उत्तरायण के ग्रारम्म में वह सत्र प्रथम मकर राशि में पहंचता 
है।२८-३०। 

तत; कुम्भ च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज । 

त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ ।३१। 

प्रयाति सविता कुवंन्नहोरात्रं ततः समम्‌ । 

ततो रात्रि: क्षयं याति वद्ध तेऽनुदिनं दिनम्‌ ।३२। 

ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्टामुपागतः । 

राशि कंकंटक प्राप्य कुरुते दक्षिणयनम्‌ ।३३। 

कुलालचक्रपयंन्तो यथा शीं प्रवत्तः ते । 

दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शोध प्रवत्त ते ।३४। 

ग्रतिवेगितया कालं वायुवेगबलाच्चरन्‌ । 

तस्माठक्कष्टा भूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति ।३५। 

फिर वह कुम्भ भ्रोर मीन राशियों में एक से दूसरी में जाता है। 


इन तीनों राशियों को भोगकर रात्रि भोर दिन को समान करता हुम्ना 
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सूर्य वैषुवती गति का ग्राश्रय लेता है । फिर दिनों-दिन रात्रि का क्षय 
होने लगता हैं और दिन की वृद्धि होने लगती है ।३१-३२। फिर वह 
मिथुन राशि से निकल कर उत्तरायण की अन्तिम सीमा पर पहुंचता है 
और कर्क राशि में प्रविष्ट होकर दक्षिणायन का श्रारम्भ कर देता है ।३२। 
जसे कुम्हार के चाक के सिरे पर स्थित वस्तु अत्यन्त डत वेग से घूमती 
है वैसे ही सूयं दक्षिणायन को पार करने की दिशा में द्रुतगति से गमन 
करता है |३४ इस प्रकार शीघ्र गति और वायु जंसे वेग से चलने के 
कारण वह उत्कृष्ट मागं को अल्प समय में ही पार कर लेता हुँ ।३५। 


सुर्यो द्वादशभिः शँघ्रचान्मूहतेदंक्षिणायने । 

त्रयोदशाद्ध मृक्षाणमहना तु चरति द्विज ।३६। 

मुहुतेस्तावहक्षाणि नक्तमष्टादशेश्चरन्‌ । 

कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसपेति ।३७। 

तथोदगयने सूर्यः सपंते मन्दविक्रमः । 

तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति ।३८। ७ 

अष्टादशमुहतँ यदुत्तरायणपश्चि मम्‌ । 

अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ।३६। 

त्रयोदशाद्धं मह्ना तु ऋक्षाणां चरते रविः। 

मुह्तैस्तावहक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन्‌ ।४०। 

ग्रतो मन्दतरं नाभ्यां चक्र भ्रमति वे यथा । 

म त्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्र_वो श्रमति वं तथा ।४१। 

कुलालचक्रतामिस्तु यथा तत्रेव वतंते । 

ध्र.वस्तथा हि मैत्रेय तत्रेव परिवर्तते ।४२। 

हे द्विज | दक्षिणायन में दिन के समय सूर्यं इतनी शीघ्रता से 
चलता है क्रि उस समय के साढ़े तेरह नक्षत्रों को बारह मुहुतों में ही पार 
कर लेता है ।३६। परन्तु रात्रि काल में उसकी गति इतनी मन्द हो जाती 
है कि उतने ही नक्षत्रों का ग्रठारह मुहूर्तो में पार कर पाता है। जसे 
कुम्हार के चक्र के मध्य में स्थित बस्तु धीरे-धीरे चलती हे, वसे ही 
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उत्तरायण समय में सूर्य मन्दगामी होता है श्रौर थोड़ा-सा मागं भी 
भ्रत्यन्त दीर्घं समय में पार कर पाता है ।३७-३८। इसलिये उत्तरायण 
का अन्तिम दिवस श्रठारह मुहुत्तं का होता है, क्योकि उस दिन सूर्य की 
गति अत्यन्त मन्द होती है ।३६। ज्योतिश्चक्राद्धं के साढ़े तेरह नक्षत्रों को 
वह एक दिन में पूरा करता है, परन्तु रात्रि के समय वह उतने ही 
नक्षत्रों को बारह मुहूर्तो में पूरा कर लेता है ।४०। इसलिये जैसे नाभि 
देश में चाक धीरे-धीरे घूमता है, जिससे वहाँ का मृत्पिड भी मन्द गति 
से घूमता है ।४१। हे मंत्रेय जी ! जेसे कुम्हार के चाक की नाभि भ्रपने 
ही स्थान पर घूमती रहती है, वसे ही धव भी अपने ही स्थान पर 
घूमता रहता है ।४२। कु 

उभयोः काष्ठयोमंध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । 

दिवा नक्त च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वे गतिः ।४३। 

मन्दाहिन यस्मिन्तयने शीध्या नक्त तदा गति;। 

शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गति: ।४४। 

एकप्रमाणामेवंष मागं याति दिवाकरः | 

ग्रहो रात्रेण भुङ क्ते समस्ता राशयो द्विज ।४५। 

- षडेव राशोत्‌ यो भुङ क्ते रात्रावन्याश्च षड्दिवा । 

राझिप्रमाणाजनिता दोघंह्लस्वात्मता दिने ।४१। 

तथा निशायां राशीनां प्रमाणलंधुदीघंता । 

दिनादेदीर्घ ह्ृस्वत्वं तःद्घोगेनेव जायते ।४७। 

उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिदिवा । 

दक्षिण त्वयेत चेव विपरीता विवस्वतः ।४८। 

इस प्रकार उत्तर दक्षिण की सीमाप्नों के बीच में मएडलाकार 

- घूमने से सूर्य की गति जिस श्रयन में धीमी होती है, उस समय अयन में 

रात्रि के समय द्रत हो जाती है ग्रौर जब रात्रि के समय शीघ्र 
गति होती हे तब सुर्य की दिन में घीमी गति होती जाती हें 
१४४। हे द्विज ! सूर्य को सदव एक समान मागं ही पुरा करना 
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होता है, एक ढित-रात्रि में ही यह सभी राशियों का भोग करता है।४५ 
वह छः राशियों को रात्रि-काल में छः को दिन के समय भोगता है! 
राशियों के परिमाणा से ही दिन की वृद्धि श्रथवा ह्लास होता है ।४६। 
रात्रि का छोटा या बड़ा होना भी राशियों के परिमाणा के अनुसार होता 
है | राशियों के भोग के अनुसार ही दित या रात्रि का लघुस्व य़ा 
दोघत्व होता है ।४७। उत्तरायण में रात्रि के समय सूर्यं की गति में 
शीघ्रता श्रीर दिन के समय मन्दता होती है । परन्तु दक्षिणायन में 
उसकी गति इससे नितान्त बिपरीत होती हैं ।४५। 

उपा रावि; समाख्याता व्युतिष्टश्रापयुच्यते दिनम्‌ । 

प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उपा्युष्ट्ोयंदम्तरम्‌ ।४९। 

सन्ध्याकाले च सम्प्राप्त रौद्रो परमदारुणे । 

मन्देहा राक्षसा धोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ।५०। 

प्रजापतिकृत: शापस्तेषां मैत्रेय रक्षसाम्‌ । 

अक्षयत्व॑ शरीराणां मरणा च दिने दिने ।५१। 

ततः सुयस्य तयु द्ध भवत्यत्यन्तदारुणाम्‌ । 

ततो द्विजोत्तमास्तोमं साडू क्षपन्ति महामुने ।५२। 

२#कारब्रह्मसंथुक्तः गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते पापा वज्ीभुपेन वारिणा ।५३। 

ग्रर्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः । 

सूर्यो ज्योतिः सहस्रांशुस्तया दीप्यति भास्कर: ।५४। 

ग्रोङ्कारो भगवान्विष्णुखिधामा वचसां पतिः । 


तटच्चारणातस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः ।५६। 
रात्रि को उषा और दिन को व्युष्टि कहा गया हृ । इन उषा 


श्रौर व्युष्टि के मध्यकाल को ही सन्ध्या कहते हैं ।४६। जब यह प्रत्यन्त 
दारुण श्रीर भयंकर सन्ध्या काल उपस्थित होता है, तब मन्दैहा संज्ञक 
घोर राक्षस गणा सूय का भक्षण करने की इच्छा करते हैं ।५०। म्रत्रेयजी ! 
उन राक्षसो को प्रजापति का यह शाप लगा,हुआ हे कि उनके शरीरों 
में ग्रक्षयत्व होते हुए भी प्रतिदिन उनकी मृत्यु हो ।५१। इसलिये. 
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सन्ध्याकाल उपस्थित होने पर उनका सूर्य से अत्यन्त दरुणा संग्राम होता 
' पेस समय श्रष्ठ ब्राह्मणों द्वारा जो ब्रह्म रूप प्रणव एवं गायत्री से भ्रमि - 
मत्रित जल छोड़ा जाता है, वह जल वज्ञरूप होकर उन दुष्ट राक्षसों को 


भस्म कर देता हे ।५२-५३। श्रग्निहोत्र में “सूर्यो ज्योति:' इत्यादि मन्त्र से 
दी जाने वानी प्रथमाहुति से सहस्ररश्मि भगवान्‌ भास्कर देदीप्यमान होते 
हैं ।५४। म्रोकार ही जाग्रत, स्वप्न तथा सुपृप्ति र्य तीन घामों से परि- 
पूणे भगवाम्‌ विष्णु और सभी वाणियों का श्रघीशवर हे, उका 
उच्चारण होने से ही राक्षसों का नाश हो जाता हे ।५५। 
बेष्णवोंऽशः परः सूर्यो योऽन्तर्ज्योतिरसम्प्लवमु । 
ग्रमिघायक अकारस्तस्य तत्प्रेरकः पर: :५६। 
तेन सम्प्रेरित ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीप्तिमतु । 
दहत्यशेषरक्षांस मन्देहाख्याऱ्यघानि वे ।५७। 
तस्मान्नोल्लङ्कनं कार्यं सन्ध्योपासनकमंणः । 
स हन्ति सूर्या सन्ध्याया नोपास्ति कुरुते तु यः ।५८। 
ततः प्रवाति भगवान्त्रह्मण र भिक्षितः । 
बालखिल्यादिभिश्चंव जगत: पालनोद्यतः ५६। 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव त्रिशच्च काष्ठा गणायेत्कलां च 
प्रिशत्कलइ्चेव भवेन्मुहते स्तंस्त्रिशता रात्र्यहनी समेते ६०! 
हासवृद्धी त्वहर्भागे दिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
सन्ध्पामुह॒तंमात्रा व हरासवृद्धयोः समा स्मृता ।६१। 
रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमृहृतंगते रत्रौ । 
प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागश्चाहन स पञ्चम; । 
तस्मात्प्रातस्तानात्कालात्त्िमुह॒तंस्तु सङ्गवः । 
मध्याह्वस्त्रिमुहतंस्तु तस्मात्क्रालात्त सङ्गवात्‌ ।६३। 
तस्मान्माध्याक्भिकात्कालादपराह्ु इति स्मृतः । 
त्रय एव मूहुर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधे: ।६४। 
अपराह्त व्यतीते तु कालः सायाहन एव च । 
दशपञ्चमूहर्ता वे मुहूर्तास्त्र एव च ।६५। 
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सयं भगवान विष्णु का ग्रंश तथा विकार हीन श्रन्तर्ज्योति है । 
प्रणव उसका वाचक होने से वह उसे उन राक्षाहों के विनाशाथ अत्यन्त 
प्रेरण करता है ।५६। उसी प्रणव की प्रेरणा से वह ज्योति अत्यन्य प्रदीप्त 
होकर उन मन्देहा संज्ञक सभी राक्षासों को भस्म करने में समर्थ होती है 
।५७। इसीलिये सन्ध्योपासन कमं का कभी भी उल्लंघन करना भ्रनुचित 
है । सन्ध्योपासन न करने वाला पुरुष सुयंघाती माना गया है ।५८। फिर 
भवगान्‌ सूर्यं बाल्यखिल्यादि ऋषियों से रदित होते हुए जगत का 
पालन में प्रवृत्त होकर जाते हैं ।५६। पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा 
प्रौर तीस काष्ठा की एक कला होती है । तीस कलाओं का एक मुहूर्ता और 
तीस मुहुत्तों की दिन-रात्रि होती है ६०। दिनों का डाय-वृद्धि क्रमश: प्रातः, 
मध्याह्न भ्रादि दिन के ग्रंशों के क्षय अथवा वृद्धि के कारणा है। परन्तु 
दिनों के घटने-बढ़ने पर सन्ध्या सदा एक समान एक मुहुर्त को ही होती 
है ६१। उदय होते के पश्चात्‌ सूर्य के तीन मुहूर्त गमन करने को प्रात:- 
काल कहते हैं । यह पुरे दिन का पाँचवाँ भाग होता है ।६२। इस प्रात:- 
काल के व्यतीत होने पर लीन मुहुर्त के समय को सङ्गव कहा जाता है, 
और संगव के समाप्त होने पर तीन मुहुत्तं तक का समय मध्याह्नं होता 
होता है ।६३। मध्याह्न के पश्चातु प्रपराहन काल होता हैं, ज्ञानियों ने 
इसे भी तीन मुहुर्त का ही बताया हैं ।६४। जब अपराह्न बीत जाता हैं 
तब सायाह्न उपस्थित होता हैं । इस प्रकार पन्द्रह मुहत्त का दिन तथा 
तीन मुहुत्त का दिवसांश होता है ।६५। 

दशपत्चमूहुतं वे श्रहवषुवतं स्मृतम्‌ । 

वद्ध ते हरसते चवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ।६६। 

भ्रहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिग्रंसति वासरम्‌ । 

शरद्वसन्तयोमंध्ये विषुवं तु विभाव्यते । ६७। 

तुलमेषगते भानो समरात्रिदिनं तु तत्‌ । 

ककंटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते ।६८। 

उत्तरायणमप्युक्त मकरस्थे दिवाकरे | 

त्रिशन्मुहुत्त कथितमहोरात्रं तु मन्मया ।६९। 
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तानि पञ्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते । 

मास: पक्षद्वयेनोक्तों हौ मासौ चाकजावृतु: ।७०। 

ऋतुत्रयं चाप्ययनं ठ्वो उयने वर्षसंज्ञिते । 

रांवत्सरादयः पञ्चच चतुर्मासविक्रल्पिताः ७१ 

निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते । 

संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः ।७२। 

इद्वत्म रस्तृती यस्तु चतुर्थश्चा तवत्सरः । 

वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ।७३। 

वैपुवत दिन पन्द्रह मूहूर्तं का कहा है, परन्तु उत्तरायण में उसको 
बृद्धि ग्रौर दक्षिणायन में ह्लास होता है ।६६। इस प्रकार उत्तरायण मे 
दिन, रात्रि को ग्रसने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि, ढिन को ग्रसने 
लगती है । शरद्‌ श्रौर वमन्त ऋतु के बीच में जब सूर्य तुला या मेष 
राशि पर जाता है नब दिन-रात्रि के समान होने से 'विषुव' होता ह्‌ । 
जब सूयं ककं राशि में पहुंचता है'तव दक्षिणायन कहा जाता है ।६७-६८। 
तथा मकर राशि में पहुँचता है तब उपे उत्तरायण बहते हैं । हे ब्रह्मन ! 
मैंने तीस मूहूत्र का जो श्रहोरात्र कहा है. वसे पन्द्रह श्रहोरात्र के समय 
को पक्ष कहते हैं | दो पक्ष का एक मास और दो मास की एक ऋतु 
होती है । तीन ऋतुप्नों का एक प्रयन श्रोर दो यन का एक वर्ष कड़ा 
जाता है । चार प्रकार के मास कल्पना तथा पाँच प्रकार के मंवत्सरादि 
वर्प कहे "ये हैं ।६६-७१। यही युग सब प्रकार के कालों का निर्णायक 
हुँ । प्रथम संवत्सर, द्वितीय परिवत्सर, तृतीय इद्वत्सर, चतुर्थ भ्रनुवत्सर 
अर पचम वत्सर कहा ह । यह समय ही युग के नाम से प्रसिद्ध है ।७२- 
७३। 

य; इवेतस्योत्तरः शैलः शृङ्गवानिति विश्रुतः । 

त्रीणि तस्य तु श्रुङ्गाणि येरयं श्वृङ्गवान्स्मतः ।७४। 

दक्षिणां चोत्तरं चैव मध्यं वेंषुवतं तथा । 

शरद्वमन्तयोमध्से तद्धानुः प्रतिपद्यते । ५ 
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मेषादौ च तुलादौ च मंत्रेय विषुवत्स्थितः । 

तदा तुल्यमहोरात्न करोति तिमिरापह. ।७६। 
दशपञ्चमूहुतं वे तदेतदुभयं स्मृतम्‌ । 

प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशो ।७७। 
विशाखानां चतुर्थऽशे मुने तिष्ठत्यसंशयम्‌ । 
विशाखानां यदा सूर्थश्चरत्यंश तृतीय करम्‌ ।७८। 
तदा चन्द्र विजानोयात्कृतिकाशिरसि स्थितम्‌ । 


तदेव विषुवा्योऽयं कालः पुण्योऽभधी यते ।७९। 
श्वेतवर्षं के उत्तर में तीन शुद्ध वाला एक पत्रत है जो उन शाज्धों 


के कारण ही श्शृङ्कंवान्‌ नाम से विख्यात है ।७४। उसका एक श्युद्ध 
उत्तर को ओर, एक दक्षिण की श्रोर तथा एक बीच में है । वह ब्रीच 
वाला श्युंग ही 'वंधुत्रत' है । शरद्‌ भ्रौर वसन्त ऋतु के बीच में सूर्य 
इसी गेघुवत श्वग पर स्थित होते हैं ।७५। इसलिये हे भैत्रेयजी ! मेष 
या तुला राशि के प्रारम्भ में प्रन्धक्रार नष्ट करने वाले सूर्य विषुवत पर 
श्राकर दिन श्रौर रात को एक ही परिमाणा कर देते हैं ।७६। उस समय 
दिन और रात दोनों ही पन्द्रह-पन्द्रह दिन के होते हैं । हे मुने ! जब सूर्य 
कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग में और चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के चोथे 
भाग में श्रौर चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के चौथे भाग में हों भ्रथवा जब सूर्य 
विशाखा के तीसरे भाग का और चन्द्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग का भोग 
करते हों, तब यह विषुव नामक प्रत्यन afc: 
* तदा दानानि देयानि वेवेम्यः बगता मा है ॐ 
्राह्मरोम्यः पिनृम्यश्र मुखमेत दानजम्‌ ।८०। 
दत्तदानस्तु विषुवे क्ृतङ्गत्योऽभिजायते । 
» श्रहोरात्राद्ध'मासास्तु कलाः काष्ठा; क्षणास्तथा |८ १] 
पौणंमासी तथा ज्ञेया ग्रमावास्या तथेव च । 
सिनीवाली कुहूयचव राका चानुमतिस्तथा ।८२। 
तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्‌ । 
नभोनभस्यौ च इषस्तथोर्जस्सहःसहस्याविति दक्षिणां तत्‌ ।८३ 
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लोकालोकश्च यर्शेलः प्रागुक्तो भवतो मया । 

लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुब्रता: ।८४। 

सुधामा शङ्कपाच्चेव क्दमस्यात्मजो द्विज । 

हिरण्यरोमा चवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि ।८५। 

निद्व न्द्दा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहा; । 

लाकपालाः स्थित। ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ।६। 

इस समय देवता, व्राह्मण, पितर ग्र।दि के निमित्त संयत चित्त 
से दानादि कमं करे | दान ग्रहण करने के लिये यह काल देवताप्रों के 
खुले हुए मुख के तुल्य है ।८०। इसलिये विषुव काल में जो दान करता है 
वह्‌ धन्य हो जाता । यज्ञादि का समय निश्चित करने के लिए दिन, रात 
पक्ष, कला काष्टा और क्षण आदि कालों के विषय में भले प्रकार ज्ञान 
करना चाहिए ।5१। पूणंमासी के दो भेद हैं :-राका मरोर ध्रनुमति और 
प्रमावस भी सिनीवाली भ्रोर कुहू के भेद से दो प्रकार की है ।८२। उत्त- 
रायण के माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और भ्र ।ढ-यह छः मास 
होते हैं तथा श्रावण, भादों, ववार, का तिक, भ्रगहन, पौष-यह छः मास 
दक्षिणायत के कहे गये हैं ।८३। पहिले में तुमसे जिस लोकालोक पवत के 
विषय में कह चुका हूँ, उस पर चार व्रत परायण लोकपाल रहते हैं ८४| 
सुधामा, कर्दम-पुत्र शंघपाद, हिरण्यरोमा और केतुमान्‌ नामक यह चारों 
लोकपाल इन्द्र, श्रभिमान, श्रालस्य और परिग्रह आदि से दूर रह कर 
लोकालोक पर्वत की चारों दिशाप्रों में निवास किये हुए हैं ।८५-८६। 


उत्तरं यदगस्त्यस्य ग्रजवीथ्याश्व दक्षिणम्‌ । 
पितृयातः स वं पन्था वेश्वानरपथाद्वहिः ।८७। 
तत्रासते महात्मान ऋषयो येडिरिनहोत्रिणः । 
भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः । 

प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ।८५। 
चलितं ते पुनत्रं ह्य स्थापयन्ति युगे युगे । 

त्या तपसा चेव मर्यादाभिः श्रतेन च ।८९। 


र 
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जायमानास्तु पूर्व च पश्चिमानां गृहेषु वे । 
पश्चिमाइचेव पूवेषां जायन्ते निघनेष्विह I&ol 
एवमावर्तमानास्ते ष्ठिन्ति नियतव्रताः । 
सवितुर्दक्षिणं मार्ग श्रिता ह्याचन्द्रतारकस्‌ ।६१। 
श्रगस्त्य के उत्तर भौर झजवीधि के दक्षिण में जो र 

मार्ग से भिन्न मार्ग है, वही पितृयान मार्ग कहा गया है ।८७। उस माग 

में ऋषि-महात्मा निवास करते हैं । जो अग्निहोत्र दनी वाले होकर 
प्राशियों के सर्ग का प्रारम्भ करने वाले ब्रह्म की स्तुति सहित यजन करते 
हैं वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है ।८८। वे युगान्तर में सन्तान, तप, 
वर्णाश्रम तथा विविध शस्त्रों ग्रोर श्रुियों के द्वारा पुनःध्यापन काय करते 
हैं ।८६। पूवं देह के घमं प्रत्रत्त क अयनी सन्तान के यहाँ जन्म लते मोर 
वे धर्म प्रचारकगणा अपने यहाँ सन्तान रूप से उत्पन्न हुए पित्तरों के कुलों 
प्नं उत्पन्न होते हैं ।६०। इस प्रकार वे ब्रतू-पराथणा ऋषिगरा बवा तक 
सोम भ्रौर तारे स्थित रहते हैं, तब तक सूर्य के दडाणा भाग से वारंत्रार 
आवागमन करते रहते हैं ।€१' 

नागवीथ्युत्तरं यच्च सप्तविभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 

उत्तरः सवितुः पत्था देवयानश्च स स्मृतः । &२। 

तंत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 

सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युजितश्च तैः ।&२३ 

्रष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामृघ्वेरेतसास्‌ । 

उदक्मन्थानमर्यम्ण; स्थितान्याभ्रूतसम्पलवम्‌ ।९४। 

तेऽसम्प्रयोगाल्लो भस्य मौथुनस्य च वर्जनात्‌ । 

इच्छाव षाप्रवृत्तया च भूतारम्भविवजंतात्‌ ।९५। 

पुनश्च कामासंयोगाच्छब्दादेदोषदर्शनातू । 

इत्येभिः कारणः शुद्धास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ।६६। 

ग्राभुतसम्ल्पवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते । 

त्रै लोक्यस्थितिक़ालोऽग्रमपुनर्मार उच्यते ।९७। 


= 
दझ्वानर 
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ब्रह्महत्याश्रमेधाम्यां प।पपुण्यक्कतो विधिः । 
श्राभूत३म्ल्पवान्तन्तु फलमुक्त तयोद्विज ।६५। 


जो नागवीथि के उत्तर भ्रौर सप्तर्षियों के दक्षिणा में सूय का 
उत्तरीय पथ है, वही देवयान मार्ग कहा जाता है ।६२। उसमें जिन स्वच्छ 
स्वभाव वाले जितेन्द्रिय ब्रह्मचारियों का निवास है, वे कभी सन्तान की 
कामना नहीं करते, इस प्रकार उन्हें मृत्यू पर विजय प्राप्त करली है 
॥£३। सूर्यं के उस उत्तरीय मार्ग में भ्रस्सी हजार ऊध्वंरेता ऋषियों का 
निवास है ।६४। उन्होंने लोभ, मंथुन, इच्छा द्वेष, कर्मानुष्ठान, वासना 
तथा शब्दादि विषयों के दोष-दर्शन्‌ श्रादि का पूणांतथा त्याग किया हुप्रा 
है । इसी लिये उन्होंने प्रमरत्व को प्राप्त कर लिया है ।९५-६६। प्राणियों 
का प्रलय काल तक स्थिर रहना ही अमरत्व कहा गया है तीनों लोकों के 
स्थित रहने तक के इस सम्य को श्रपुनर्मार कहते हैं ।६७। हे द्विज [ 
ब्रह्म हत्या भर ग्रश्वमेव-यज्ञ के करने से जो पाप-पुण्य हो जाते हैं, उनका 
फल भी प्रलय काल की उपस्थिति तक ही कहा गया है ।६८। 


यावन्मात्रे प्रदेशे तु मेत्रेयार्वास्थतो ध्र वः। 

क्षयमायाति तावुत्त_ भूमेराभूतसम्प्लबात्‌ ।£&। 

ऊर्ध्वोत्तरमृषिम्यस्तु त्र वो यत्र व्यवस्थितः । 

एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योस्ति भासुरम्‌ ।१००। 

निधू'तदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । 

स्थानं तत्परमं विप्र पृण्यपापप रिक्षये ।१०१। 
-ग्रपुण्ययुण्योपरमे क्षीणारोषाप्तिहेतवः । 

यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।१०२। 

धर्मध्र वाद्यास्तिष्ठम्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । 

तत्साष्ट्थोत्पन्तयोगेद्धास्तद्विष्णो. परमं पदस्‌ ।१०३। 

यत्रोतमेतत्प्रोतं च यद्भूतं सचराचरम्‌ । 

साव्यं च विश्व मैत्रेय तद्विष्णो: परसं पदम्‌ ।१०४ 
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दिवोव चक्षुराततंयोगिनां तन्मयात्मनाम्‌ । 


विवेकज्ञानदृष्ट च तद्विष्णो; परमं पदम्‌ ।१०५ उव 
हे मैत्रेयजी ! जितने प्रदेश में घव को स्थिति है, पृथिवी से ले 


कर वह्‌ प्रदेश तक सब प्रलय काल में विलीन हो जाता है ।६६। वह 
ध्रुव सप्ततियों के उत्तर ओर तथा ऊपर अत्यन्त तेजोमय स्थान है, उसे 
ग्राकाश में भगवान्‌ विष्णु का तीपरा दिव्यधाम समझो ।१००। पुएय- 
पाप तथा दोष-पड्क के नष्ट होने से संयतात्मा हुए ऋषिया का परम 
स्यान यही है ।१०१। पुण्य-पाप के नष्ट होते तथा देह-प्राप्ति के सब कारणों 
के क्षीण हो जाने पर वहाँ जाकर ध्राणियों का शोक नहीं रहता, यही भग- 
वानू विष्णु का परमपद है।१०२। जहाँ विष्णु के समान ऐख्वरयंवानु हुए 
और योग से तेजस्विता को प्राप्त हुए धम और ध्र वलोक के साक्षिरूप से 
रहते है, वही उन भगवान का परमपद है ।१०३। हे मैत्रेयजी ! जिसमें 
भूत, भविष्य, वतंपानमय यह चराचर विश्व प्रोत-प्रोत हे, वही भगवान्‌ 
विष्णु का परमपद है ।१०४। जो तन्मय हुए योगियों को आकाश में प्रका- 
शित सूर्य के समान सबका प्रकाश करने वाला प्रतीत होता है, तथा जो 
विवेक द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, वह भगवान्‌ विष्णु परमपद ही है ।१०५। 

यस्मिन्प्रतिष्ठितो भास्वान्मेढीभूतः स्वयं धव: । 

घ वे च सवंज्योतींषि ज्योतिः ष्वम्भोमुचो द्विज ।१०२। 

मेघेषु सङ्गता वृष्टिवृ ष्ट : सृष्टेश्च पोष्णाम्‌ । 

ग्राप्यायंनं च सर्वेषा देवादीनां महामुने। १०७) 

ततश्राज्याहुतिद्रारा पोषितास्ते हविभुज; । 

वृष्टे: कारणातां यान्ति भूतानां स्थितये पुन: ॥१०८ 

एवमेतत्पद विष्णेस्तृतीयममलात्मकाम्‌ । 

आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिक्राणाम्‌ ।१०६। 

ततः प्रभवति ब्रह्मन्सर्वपापहरा सरित्‌ । 

गङ्गा देत्राद्गाना ङ्गानामनुलेपनपिञजरा ।११०। 

वामपादाम्बुजा द्ग छनखस्रोतोविनिर्गताम्‌ । 

विष्णेविर्भात यां भवत्या शिरसाह॒निशं ध्र वः ।१११॥ 
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हें द्विज ! उसी विष्णु पद में सबके ग्राश्रथभूत अत्यन्य तेजस्वी 
ध्रव 0) प हैं और ध्रव में सब नक्षत्र स्थित हैं। नक्षत्रों में मेघ 
पया मर्धो मे वृष्टि श्राश्नय लिये हुए हे । उसी वृष्टि के द्वारा सृष्टि का 
पोषण होता है तथा वही सब देवता, मनुष्यादि प्राशियों को पृष्ट करती 
।१०६-१०७' फिर गवादि प्राणियों से उत्पन्न दूध, घी ग्रादि ति भ्राहु- 
तियों से तृप्त हुए प्रग्नि ही प्राणियों का पालन करने के लिये पुन: वृष्टि- 
कारक होते हैं ।१०८। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु का यह तीसरा लोक 
ही तीनों लोकों का प्राधार भूत तथा वर्षा रादि करने वाला है ।१०६। 
हे ब्रह्मन्‌ | इसी विष्णुपद से देवांगनाम्रों के अ गराग के मिश्रण से पाण्डु 
वरां की-सो होकर सच पापों को नष्ट करने वाली सरिता श्रीगंगांजी प्रकट 
हुई हैं ।११०। भगवान्‌ विष्णु के बाए चरण कमल भ्र गुष्ठ नख रूपी स्रोत 
से निर्गत उन गंगाजी को श्र व भ्रहनिशि अपने शिर पर धारण किये 
रहता है।१११। र 

ततः सप्तष॑यों यस्याः प्राणायामपरायणाः । 

तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुह्यममानजटा जले । ११२। 

वार्योघ; सन्ततेयंस्या प्लावित्तं शशिमण्डलम्‌ । 

भूयोऽधिकतरां कान्ति वहत्येतदुइ क्षये ।११३। 

मरुपृष्ठे पतत्युच्चेमिष्क्रान्ता शशिमण्डलात्‌ । 

जगत; पावनार्थाय प्रयाति,च चतुदिशम्‌ ।११४। 

सीता चालकनन्दा च चक्ष्‌ भद्रा च संस्थिता । 

एकव या चतुर्भेदा दिग्मेदगतिलक्षणा ।११५। 

भेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः सर्वोऽपि दक्षिणाम्‌ । 

दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम्‌ ।११६। 

शम्भोजंटाकलापाच्च विनिष्क्रान्तास्थिशकंरा: । 

प्लावयित्त्रा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्माजनु ।११७। 

फिर जिनके जल में स्थित हुए प्राणायाम परायणा सप्तधि उनकी 
त्तरंगों से जठाश्रों के कम्पित होते हुए भी पापों का मर्दन करने वाले मन्त्र 
को जपते रहते हैं श्रोर जितकी गहन जल-राशि से म्राप्लावित हुप्रा चन्द्र 
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मराडल क्षीण होने के पश्चातु अधिक कान्तिवान्‌ हो जाता है, वे गंगाजी 
उस चन्द्रमएडल से निकलकर मेरु पर्वत पर गिरती हुई जगत्‌ को पवित्र 
करने के लिये चारों दिशाम्रों को गमन करती हैं ।११२-११४। चार 
दिशाओं में जाती हुई एक ही गंगाजी चार धाराग्रों के रूप में होकर 
सीता, अलकनंदा चक्षु ग्रोर भद्रा कही जाती हैं । ११५। जिनकी श्रलकरनेदा 
नामक दक्षिणीय घारा को शिवजीने सौ वर्ष से भी श्रविक समय तक घपने 
मस्तक पर प्रीति सहित धारण किया तथा जिसने उन शिवजी की जटाग्रों 
से निकलकर पाप कर्मा सगर पुत्रों की हडिडयों के चूरे को श्राप्लावित कर 
उन्हें स्वग प्राप्त करा दिया था ।११६-११७। 


स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणश्यति । 
ग्रपूर्वपुण्यप्रा प्षिश्च सद्यो मँत्रेय जायते ।११८। 
दत्ता; पितृम्यो यत्रापस्तनयेः श्रद्धयान्वितैः । 
समाशतं प्रयच्छन्ति तृ मेत्रेय दुलंभाम्‌ ।११६। 
यस्यामिष्टवा महायज्ञ यंज्ञेशं पुरुषोत्तमम्‌ । 

द्विज भूपाः परां सिद्धिमवापुदिवि चेह च ।१२०। 
स्नानाद्विधूयपापश्च यञ्जलेर्यतयस्तथा । 
केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणामुत्तमम्‌ ।१२१। 
श्रूताभिलषिता हृष्टा स्पृष्टापीतावगाहिता । 

या पावथति भूतानि कोतिता च दिने दिने २२२। 
गङ्गा गङ्ग ति यर्नाम योजनानां शतेष्वपि | 
स्थितरुच्चरितं हृन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌ ।१२३। 
यत: सा पवनायालं त्रयाणा जगतामपि । 
समुद्भूता पर तत्त तृतीयं भगवत्पदम्‌ १२४। 


हे मोत्रेयजो | जिसके जल में स्नान करने मात्र से पापों का शीघ्र 


ही क्षय हो जाता है, तथा भ्रभूत पूर्व पुणय प्राप्त होता है ।११५। पुत्रों के 
द्वारा अपने पितरों के लिए जिसके प्रवाह में एक दिन श्रद्धा पूर्वक किया 
गया तपंण उन्हें सो वर्ष दुलंभ तृप्ति प्राप्त कराता है ।११९। हे हिज | 
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राजाश्रों ने जिमके किनारे पर यज्ञदवर भगव।|न्‌ का महायज्ञों के द्वारा 


यजन करके इहलोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर लिया ।१२०। 
जिसमें स्नान करके निष्पाप हुए यतियों ने भगवान्‌ श्रीकेशव में श्रासक्त 
चित्त रहकर श्रेष्ठ निर्वाण पद को प्राप्त किया ।१२१। जो श्रवणा, दशन, 
इच्छा, स्पर्श, जलपान, स्नान और कीतन से ही प्राणियों को नित्य पवित्र 
करती रहती है ।१२२। जिसके 'गंगा' नाम को सौ योजन दूर से !भी 
उच्चारण करने पर वह उसके तीन जन्म के एत्र हुए पापों को भी 
निर्मूल कर देता है ।१२३। तीनों लोक को पवित्र करने वाली वह गंगा, 
जिससे आविभू'त हुई, वह भगवान विष्णु का तृतीय परमपद ही है 
(१२४ 
नन 5 98 ०." 


नवाँ अध्याय 
तारामयं भगवतः शिशुमाराक्रति प्रभो :। 
दिवि रूपं हरेयत्त, तस्य पृच्छे स्थितो ध्र्‌वः।१। 
संप भ्रमन्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्या टिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
भ्रमन्तमनु त यान्ति नक्षत्राण च चक्रवत्‌ ।२। 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह । 
चातानीकमये बे घूं वे बद्धानि तानि वे।३। 
शिमुमाराक्ृति प्रोवतं यद्र, पं ज्योतिषां दिवि । 
नारायणोऽयनं धाम्नां तस्याधारः स्वयं हृदि ।४। 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 
स ताराशिशुमारस्य ध्रव: पुच्छे व्यवस्थितः । ¦। 
आ्राधार: शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनादेन: । 
घ्र वस्य शिशुमारस्तु धवे भानुव्यंवस्थितः ।६। 
तदाधारं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
येन विप्र विधानेन तन्ममेकमनाः शुरु ।७। 
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श्री पराशरजी ने कहा-शिशुमार को ग्राकृति वाला भगवान्‌ 
बिष्णु का जो तारामय स्वरूप श्राकाश पे देखने में साता है, उसो की 
पूछ में ध्रव स्थित है ।१। यह भव स्वयं घूमता रहकर चन्द्रमा त 
सूर्यादि ग्रहों को घुमाता रहता है । उस घुमने वाले क्र व के साथ ही नक्ष- 
त्रगण भी चक्र के समान घुमते हैं ।२। सूयं, चन्द्र, तारे, नक्षत्र तथा ग्रन्य 
सभी ग्रह वायुमडल रूपी उस डोर से ध्र व के साथ वेषे हैं ।३। ग्रहों का 
जो शिशुमार स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है, उसके हृदय स्थित प्राश्रय भ्रनंत 
तेज वाले भगवानु विष्णु ही है ।४। उत्तानपाद के पुत्र धव ने ही उन 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णु की आराधना करके उस तारामय शिशुमार की 
पूछ में स्थान प्राप्त किया है ।५। शिक्षुमार के आधार स्वयं सर्वेश्वर जना- 
देन हैं, वह शिशुमार घ्व का आश्रय है श्रौर घव सर्य का श्राश्रय़ है 
।६। तथा हे द्विज | देव, श्रसुर, मनुष्यादि युक्त यह सम्पूर्ण बिइत्र सूर्य 
का श्राश्चय है, उसका वृतान्त साववाग चित्त से सुनो ।७। 

विवस्वानष्ट्रभिर्मासँरादायापो रसात्मिका; । 

वर्षत्यम्बु ततश्चान्नमन्नादप्यखिलं जगत्‌ ।८। 

विवस्वानंशुभिस्तोक्ष्णं रादाय जगतो जलम्‌ । 

सोमं पुष्णात्यथेन्दुदच वायुना डीमरयंदिवि ।६। 

नालैविक्षिपतेऽश्र पु वूमारन्यनिलमूतिपु । 

न ग्रश्‍्यन्ति यतस्तेभ्यो जनान्यश्रारि तान्यतः ।१०। 

श्रश्नस्था: प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । 

संस्कारं कालजनितं मेत्रेयासाद्य निर्मलाः ।११। 

सरित्समुद्र भौमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः । 

चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता मुने ।१२। 

श्राकाशगद्भासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ । 

श्रनश्रगतमेवोव्या सद्यः क्षिपति रश्मिभिः ।१३। 

तस्य सस्पशनिधू तपापपक्को द्विजोत्तम । 

न याति नरकं मर्त्यो दिव्य स्नानं हि ततमृतम्‌ ।१४। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


०६ ] [ ३१५ 


र्य ग्राठ मददीने तक अपनी किरणों क हारा रस रूप जल को 
i ता है, जिस पर सम्पूणा' विश्व का पोष्ण निर्भर है ।८। सूयं 
घाली तीक्ष्ण किरणों के द्वारा विश्व से जन खींचकर उमरे चन्द्रमा का 
RE करता है और चन्द्रमा वायुमयी नाड़ियों से उमे धुम, श्रग्ति और 
jst पहुँचाता है । चन्द्रमा द्वारा प्राप्त यह जल मेघों सेशीघ्र ही भ्रष्ट 
हेन के कारणा, वे मेघ “प्रश्न' बहे जाते हैं ।8-१०। हे मोत्रेयजी ! काल 
जनित संस्कार से बह मेघों में स्थित जल निर्मल होकर वायु द्वारा प्रेरित 
किये जाने पर पृथिवी पर बरसाता हैं ।११। हे मुने | नदी, समुद्र, परथिवी 
तथा प्राणियों से उत्पन्न इन चार प्रकार के जलों को भगवान्‌ सूयं श्रपनी 
ओर खींचते हैं [?२ वे श्राक्राशगंगा के जल को लेकर मेघादि के बिना, 
केवल प्रपनी किरणों के ही द्वारा प्रश्चिवी पर बरसाते हैं ।१३। हे विप्र 
श्रेष्ठ ! उसके स्पश मात्र से पाप रूपी बीचड़ धुल जाती है, जिससे मनुष्य 
नरक-प्राप्ति से वच जाता है । इसीलिये इसे इसे दिव्य स्नान कहा है १४। 
हृष्सूय हि यद्वारि पतत्यभ्रै विना दिवः । 
्राकाशागङ्जासलिलं तद्नोभिः क्षिप्यते रवेः । १५। 
कृत्तिक!दिषु ऋक्षेषु विषमेषृ च यहिवः । 
इष्टाकंपतितं ज्ञेय तद्नाङ्ग दिग्गजोज्भितम्‌ ।१२। 
युग्मक्ष पृ च यत्तोयं पतत्यर्कोज्झितं दिव: । 
तत्सूर्यरश्मिभिः सर्वं समादाय निरस्यते ।१७। 
उभय घृण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम्‌ । 
ग्राकशगंगासलिल दिव्य स्तानं महामुने ।१८। 
यत्त, मेघ: समुत्सृष्टं वारि तत्प्राणिनां द्विज । 
पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्‌ ।१६। 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्चौषधीगणः । 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ।२०। 
तेन यज्ञान्यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुष: । 


कुवःत्यहरहस्तेश्च देवाताप्याययम्ति ते ।२१। 
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सूर्य के दिखाई देते हुए मेघों के बिना ही जो जल वृष्टि होती है, 
वह प्राकाशगज्भा का जल सूर्य की किरणों द्वारा ही बरसाया हुआ होता है 
।१५। कृत्तिकादि विषम नक्षत्रों में बिना मेधों के तथा सू ये के दिखाई देते 
हुए बरसने वाला जल भी ग्राकाशगंगा का ही होता है, उसे दिग्गजों द्वारा 
बरसाया हुआ समझो ।१६। सम संख्यकर नक्षत्रों में सूर्य द्वारा वरसाया 
जाने वाला जल सूर्य की क्रिरणों द्वारा ग्रहण करके हो पृथिदी पर बर- 
साया जाता है ।१७। हे महामुने ! प्राकाश गंगा के यह दो प्रकार के जल- 
मय दिव्य स्वान हैं, जिनसे मनुष्यों के पापादि भयो का उन्मूलन होता है 
।९५। हे द्विज ! भेघो के द्वारा बरसाया जाने वाला जल प्राणियों के 
जीवन के लिये ग्रमृत तुल्य उथा औपधियो का पोषक है :१९ उस तृटि - 
जल से सब श्रौषधियाँ परम वृद्धि को प्रत होती और पककर सूखने वाले 
तथा प्रजाओं के पोषक होती हैं ।२०। उनसे शास्त्रों क ज्ञाता विज्ञजन प्रति 
दिन विधिवत यज्ञों के द्वारा देवताग्रों को प्रसन्न करते हैं ।२१। | 

एवं यज्ञाश्चवेदारच वर्णाश्च वृष्टिपूर्वका: । 

सर्वे देवानिकायाश्र सवे भूतगणाशच ये ।२२। 

वृष्ट्या धृतमिदं सवंमन्नं निष्याचते यया । 

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सबित्रा मुनिसत्तम ।२३। 

ग्राधारभुतः सवितुध्र्‌ वो मुनिवरात्तम । 

ध्र वस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः ।२४। 

हाद नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 

विभर्ता सर्वभूतानामादिभूतः सनातन; ।२५। 

इस प्रकार सब यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि चतुव ण , समस्त देवता तथा 
्रम्यान्य प्राणी वर्षा के ही आश्चित हँ । २२। ग्रन्न को उत्पन्न करने वाली 
वर्षा ही इन सबका धारण करने वाली है और वर्षा सूर्य से उत्पन्न होती 
है ।२३। हे मुनित्ररों में श्रेष्ठ ! सूर्य का प्रावार श्रुत्र है, ध्व का प्राधार 
शिशुपार है प्रौर उस शिशुमार के मी ग्रावार भगवान्‌ श्री नरायण हैं 
।२४। उप्त शिशुमार क॑ हृदय में श्रीनरायगा का निवास है, जो सब 
प्राणियों क पालक, ग्रादिभ्रुत एनं सनातन हैं ।२१। 
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0) 
दसंबा अध्याय 

साशीतिमण्डलसतं काष्ठयोरन्तरं टयो; । 

आरोहरणावरोहाश्यां भानोरब्देन या गतिः ।१। 

स रथोऽधिष्ठितो देवरा दित्य ऋ षिभिस्तथा । 

गन्धर्वे रप्सरोभिइच ग्रामणीसर्पराक्षसंः ।२। 

घाता क्रतुस्थला चेव पुलस्त्यो वामुकिस्तथा । 

रथभृद्ग्रामणो हु तिस्तुम्बुरुश्चेव सप्तम: ।३। 

एते वसन्ति वे चेत्रे मधुमासे सदेव हि । 

मेत्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः ।४। 

अ्रय मा पुलहश्चैव रथौजा: पु्जिकस्थला । 

प्रहेतिः कच्छत्रोरश्च नारदश्च रथे रवेः ।५। 

साधवे निवसन्त्येते शुचिसंज्ञे निबोध मे ।६। 

मित्रोऽत्रिस्तक्षक्रो रक्षः पौरुषेयोऽथ मेनका । 

हाहा रथस्वनश्चव मोत्रेरोते वसन्ति व ।७। 

श्री पराशरजी ने कहा-श्रारोह-भ्रवरोह से एक वर्ष में सूर्य क 
रथ की जितनी गति है, उस पूरे मार्ग को दोनों काष्ठाम्रों का भ्रन्तर एक 
सौ अस्सी मणडल होता है ।१। सूर्यं का वह रथ ऋषि, गववं, श्रप्सरा, 
यक्ष, सर्प और राक्षसो से अ्रधिष्ठित होता है ।२। मधुमास चेत्र में घाता, 
क्रतुम्थला, श्रप्सरा, पुलस्त्य, वासुकि, रथभृत्‌ यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बरु 
नामक गंत्रवे--यह सात मासाघिकारी सूर्यक्रे रथ में निवास करते हैं ।३०४। 
चेशाख मास में भ्र्ग्रमा, पुलह, रथौजा, पुञ्जिकस्थला, प्रहेति, कच्छवीर 
आर नान्द सूर्य के रथ में रहते हैं भ्रब ज्येष्ट मास में निवास करने वालों 
के नाम कहता हुँ, सुनो ।५-६। मित्र, श्रत्रि, पौरुषेय, मेनका, हाहा गौर 
रथस्वन यक्ष उस रथ में रहते हैं ।७। 

वरुणो वसिष्टो नागरच सहजन्या हुह रथः । 

रथचित्रस्तथा शुक्र वसन्त्याषाढसाज्ञक्रे ।८। 
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इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापृत्रस्तथा ङ््किराः । 
प्रम्लोचा च नभस्येते सपिइचाक वसन्ति वे ।8। 
विवस्वानुग्रसेनशच भृगुरापूरणस्तथा । 
श्रनुम्लोचा शङ्खपालो व्याघो भाद्रपदे तथा ।१३। 
पूषा वसुरुचिर्वातो गौतमोऽथ धनञ्जयः । 
सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुजे रवौ ।११। 
विश्वावसुभंरद्व।जः पर्जेन्यरावतौ तथा । 
विश्वाची सेनजिच्चापः कातिके च वसन्ति वै ।१२! 
्रेशकाश्यपताकक्ष्यास्तु महापद्मस्तथोवंशी । 
चित्रसेनस्तथा विद्य, न्मार्गंशीषऽधिकारिणाः ।१३। 
क्रतु भंगस्तथोर्णायुः स्फूर्ज:कर्वर्टिकस्तथा । 
ग्ररिष्टनेमिश्चेवान्या पुर्व चित्तिवंराप्सरा: । १४] 
पौषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । 


लोकप्रकाशनार्थाय विप्रवर्याधिकारिणाः ।१५। 
अषाढ में वरुण, वसिष्ठ, नाग, सहजन्या, हुहू, रथ नामक राक्षग 


प्रौर रथचित्र यक्ष उत्त रथ में रहते हैं ।८। श्रावण भें इन्द्र, विश्वावसु, 
खरोत, एलापुत्र, अंगिरा, प्रम्लोचा भ्रप्तरा श्रौर सपि नामक राक्षस उसमें 
निवास करते हैं ।8। भादों में विवस्वान्‌, उग्रेन गंधवं, भृगु, पुरण 
यक्ष, श्रनुम्लोचा ग्रप्सरा, शंखपाल सर्प ग्रौर व्याघ्र नाभक राक्षस उस रथ 
में रहते हैं ।१०। ग्रादिविन में पूषा वसुरुचि, वात राक्षस, गौम धनञ्जय 
सप, सुषेणा गन्धरवं और धृताची अप्सरा उसमें रहते हैं ।११। कार्तिक में 
विश्वावसु, भरद्वाज, पजन्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची ग्रप्सरा, सेनाजितु 
आप नामक राक्षस का ठस रथ में निवास रहता है ।१२। अ्रग- 
हन म अश नामक आदित्य, कारपप , ताक्ष्य, महाप सपं, उवंशो, चित्र- 
सेन गन्धवं भ्रौर विद्यूत नामक राधाप मासाधिकारी रूप से रहते हैं ।१३। 
पोष में क्रतु ऋषि, भग नामक आदित्य, ऊर्णायु गन्धं, स्फूजं राहास, 


कर्कोटक सपे, अरिष्टनेमि यक्ष ग्रौर पूर्वेचित्ति ग्रप्सरा विश्व के प्रकाश- 
नाथ सुय के रथ में निवासत करते हैं । १४-१५] 
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त्वष्टाथ जमदरिनिश्‍च कस्वलोऽथ तिलोत्तमा । 
ब्रह्मापत।ऽथ ऋतजिद्‌ घृजराष्ट्रीञ्य सप्तमः ।१६: 
माघमासे वससच्त्येते सप्त मैत्रेय भास्करे । 
शूर्ता चापरे सूय फाल्गुने निवसन्ति ये ।१७। 
विष्णुरश्वतरो रम्भा सूयवर्चाइच सत्यजित्‌ । 
विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने ।१८। 
मासेष्वेतेषु मैत्रेय वसन्त्येते तु सप्तका: । 

सवितुमंएडले ब्रह्मन्विषरुरावत्युप बृ हिताः ।१९। 

स्तुवन्ति मुनयः सूर्य गन्धवेर्गीयते पुरः । 

नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सुर्यस्यानु निशाचराः .२०। 

वहन्ति पन्नगा यक्ष क्रिप्रतेऽभा षुसङग्रहः । 

वालखिल्यास्तरथेगैनं परिवायः समासते ।२१। 

सोऽयं सप्तपण; सूर्य मण्डले मुनिसत्तम । 

दुंमोष्णावा रितरृष्टो नां हेतुः स्वसमय गत: ।२२। 

माघ में त्वष्टा, जमदारिन, कम्बल नामक सर्प, तिलोत्तमा, भ्रप्सरा 
ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजित्‌ यक्ष भ्रौर धृतराष्ट्र गन्धवं सूर्य के रथ में रहते 
हैं । भ्रब फाल्गुन मास में सूर्य-रथ पर निवास करने वाले मासाधिकारियों 
के नाम सुनो ।१६-१७। विष्णु नामक झादित्य, अश्वतर सफ रम्भा, सूयं- 
वर्चा गन्धर्वे, सत्यजित्‌ यक्षा, विश्वामित्र और यज्ञोपेत नामक राक्षत उसमें 
रहते है ।२५। हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवानु विष्णु की शक्ति से तेज- 
स्विता प्राप्त कर यह सात-सात गण एक-एक महीने में सूये के रथ में 
रहते हैं ।१९। उस समय मुनिगणा स्तुति करते, गन्धनंगणा सूये का गुण- 
गान करते, झप्स राएं नृत्य करतीं, राक्षसगणा रथ के पीछे चलते, सर्पगणा 
उस रथ को वहन योग्य जाते, यक्षागणा उसकी बागडोर ग्रहण करते 
ग्रोर बालखिल्यादि उसे सब ओर से घेरे रहते हैं ।२०-२ १। हे मुनिवर | 
सूर्यं मण्डल के यही सात-सात गणा अपने काल में शीत, उष्णाता और 

वृष्टि श्रादि के हेतु होते हैं ।२२। 
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ग्यारहवो अध्याय 


यदेत -द्रगवानाह गण. सप्तविधो रवेः । 

मण्डले हिमतापादे: कारणां तन्मया श्रृतम्‌ ।१। 

-व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

[ऋषीणां बालखिल्यानां तर्थवाप्सरसां गुरो ।२। 

यक्षाणां च रथे भानोविष्णुशक्तिधृतात्मनाम्‌ । 

कि चादित्यस्य यत्कमं तच्चात्रोक्त त्वया मुने ।३। 

यदि सप्तगणो वारि हिममुष्णां च वर्ष॑ति । 

तस्क्रिमत्र रवेयेंन वृष्टः सूर्यादितीयेते ।४। 

विवस्वानुदितो भध्ये यात्यस्तमिति कि जनः। 

ब्रवोत्येतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्‌ ।५। 

मैत्रेय श्र यतामेतद्यःद्वान्परिपृच्छति । 

यथा सप्तगरोऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः ।६। 

सवंशक्तिः परा विप्णोऋग्यजः सामसंज्ञिता । 

सैषा त्रयी तपत्यहो जगतश्च हिनस्ति या ।७। 

श्री मोत्रेयजी ने कहा-हे भगवन | मैंने थापके द्वारा सूर्यमंडल 
स्थित सात-सात गरं के शीत, ग्रीष्म श्रादि के कारणा होने का दर्णान 
सुना । १। हे गुरो | श्रापने भगवान्‌ विष्णु वी इक्ति से सम्पन्न गन्धव, 
सपं, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, श्रम्सरा ग्रोर यक्षों के रथ में स्थित 
होंने का वृतान्त भी कहा । परन्तु आपने, सूर्य का क्या कार्य है, यह नहीं 
बताया ।२-३। यदि सात गणा ही शीत, ग्रीष्म और वृष्ट के कर्त्ता हैं, तो 
सूर्यं किस कार्य के लिये हैं और सूर्य को दृष्टि का कारण क्यों बताया 
जाता है ? ।४। यदि सातो गण समान कार्य वाले हैं तो श्र सूर्योदय हुआ 
आब मध्य में श्थित है तथा भ्रव सूर्यास्त हुआ, ऐसा क्‍यों कहा जाता है? 
।५। श्री पराशरजी ने वहा-हे मैत्रेयजी | तुमने जो प्रन किया है, उसका 
समाधान सुनो । सूर्य उन सातों गए से मिल कर ही एक होता है, 
परन्तु उनमें प्रमुख होने के कारण ही उनको भ्रधिकता है ।३। भगवान्‌ 
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“विष्णु की ऋक, यजुः, साम नाम की सर्वे शक्तिमयी जो पराशक्ति है, 
यही वेदत्रयी यूयं को ताप देती है और वही जगत्‌ के सब पापों का ताश 
करतो है ।७। 

संप विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः । 

ऋग्यजुः सामभूतो$न्त: सवितुद्विज तिष्ठति ।=। 

मासि मामि रविर्यो थस्तत्र तत्र हि सा परा । 

त्रयमथी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे ।९। 

ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्न मघ्याहनेऽथ यजु षि वे । 

हृद्रथन्तरादीनि सामान्यहतः क्षये रविम्‌ ।१०। 

ग्रद्धमेषा त्रयी विष्णोजऋ ग्यजुः सामसंज्ञिता । 

विप्णुशक्तिरवस्थान सदादित्ये करोति मा ।११। 

न केवलं रवेः शक्तिवंष्णवी सा त्रयीमयी । 

ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रसत्रयमेतत्त्रयीमयस्‌ ।१२। 

सर्गादो ऋडः मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुमय; । 

रुद्र: सासमयोऽन्ताय तस्मात्तस्याशुचिध्वेनि; १३ 

हे हिज | विश्व की स्थिति तथा पालन के हेतु वे ऋक यजुः, 
आर सामहूप विष्णु सूय में रहते हैं ।८। जिस-जिस मास में जो-जो सूयं 
होता है, उस-उस में वही वेदत्रयी रूपिणी दिप्णु को पराशक्ति का निवास 
रहता है ।९। पूर्वाह्न में ऋक, मध्याह्ल में यजु: झौर सायंकाल में वृहद्र- 
थन्तर आदि साम-श्रुतियाँ उन सूय का स्तवन करती हूँ ।१०। यह कक, 
यजुः आर साम रूप दाली वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु का अंग ही है । यह 
विष्णु शक्ति सूर्य में सदा निवास करती है ।११। यह वष्णवी शक्ति केवल 
सूर्य की ही अधिष्ठात्री नहीं है, किन्तु ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव वेदत्रयीमय है 
।१२। सर्यारम्भ में ब्रह्मा ऋड मय, स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय ग्रौर 
प्रलयकाल मे रुद्र साममय रहते हैं | इसी कारण सामगान की ध्वनि को 
सदोष माना गवा है ।१३। 

एवं सा सात्विकी शक्तिवंष्णवी यात्रयीसयी । 
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तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरश्मिमिः । 
तम: समस्त जगतां नाश नयति चाखिलम्‌ ।११। 
स्तुवन्ति चैन मुनयो गन्धवेर्गीयते पुर: 
नत्यन्तोऽप्सरसो यान्ति तस्य चानु निशाचरा: ।१६। 
वहन्ति पन्नगा यक्ष: क्रियते$मीषुसडग्रह 
बालखिल्यास्तर्थेवैनं परिवार्यं समासते ।१७। 
नोदेता नास्तमेता च कार्दाचच्छुक्तिरूपधूक्‌ । 
विष्णुविष्णोः पृथक्‌ तस्य गणस्सप्तविधोऽप्ययम्‌ ।१८। 
स्तम्भस्थदपणास्येव योऽयमासन्नतां गतः । 
छायादर्शनसयोग स त प्राप्नोत्यथात्मनः । १६) 
एव सा वेष्णवी शक्तिनेवापेति ततो द्विज । 
मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ ।२०। 
इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वेष्णवी शक्ति अपने सात 
गर्जो में स्थित सूर्य में ही ग्रवस्थान करती है ।१४। उससे श्रघिष्ठित हुए 
सूर्य भी अपनी रश्मियों से और भी प्रखर होते हुए जगत के श्रन्धक़ार को 
मिटा देते हैं ।१५। ऐसे उन सूर्य की मुनि स्तुति करते, गंधव यश-दीतेन 
करते, अरप्तराए नृत्य करतीं, राक्षत्र पीछे चलते, सपे रथ को सजाते, 
यक्ष घोड़ों की बागडोर पकड़ते श्रौर वाल्प्रखिल्यादि उस रथ को सत्र ओर 
से घेरे हुए चलते हैं ।१६-१७। उन त्रयीमयो शक्ति वाले भगवान्‌ विष्णु 
का कभी उदयास्त नहीं होता और यह सात प्रकार के गण उनके ग्रलग 
ही हैं । १८। जसे स्तम्भस्थ दर्पणा के पास जाने वाले को सदा उसकी छाया 
दिखाई देती है, वसे ही विष्णु की वह शक्ति सूयं के रथ में सदा रहती है 
तथा प्रत्येक मास में सयं के पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में स्थित होने पर वही शक्ति 
उनकी अधिष्ठात्री होती है ।२०। 
पितृदेवमनुष्यादीन्स सदाप्याययन्प्रभु: । ` 
परिवतंत्यहोरात्रकारणं सविता द्विज ।२१। 
सुयंरश्मि: सुषुम्ना यस्तपितस्तेन चन्द्रमाः । 
कृष्णपक्ष ऽमर्‌ शशवत्पीयते वे सुधामयः ।२२। 
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पीत तं द्विकलं सोमं कृष्णापक्षक्षये द्विज । 

। पबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपंणां तथा ।२३। 

आदत्त रङ्मिभियंन्तु क्षितिसंस्थं रसां रविः । 

तमुत्सजति भूतानां पृष्ट्यथ" सस्यवृद्धये ।२४। 

तेन श्रीणात्यशेषा शि भूतानि भगवान्रविः । 

पितृदेवमनुष्यादोनेवमाप्याययत्यसौ । २५ 

पक्षतृश्नि तु देवानां पितृणां चंव मासिकीम्‌.। 

शश्तरतृष्ति च मर्त्यानां मंत्रेयाक: प्रयच्छति ।२६। 
+ हे हिज | दिन और रात्रि को उत्पन्न करने वाले सूर्यं पितर, 
देवता झौर मनुष्यादि को सदा तृ त करते हुए भ्रमण करते हैं र १। सूर्य 
को सुपुम्ता नाम्नी किरण शुक्लपक्ष में चन्द्रमा को पुष्ट कम्ती हूँ प्रौर 
कृष्णपक्ष में देवगणा उस अमृतमय चन्द्रमा की एक-एक कला कौ पीते 
रहते हैं ।२२। कृष्णपक्ष के क्षीण होने पर पितरगण दो कला वाले चंद्रमा 
का पान करते रहते हैं। इस प्रकार सूप के द्वारा पितरों क्रा तपंण किया 
जाता है ।२३। भ्रपनी किरणों के द्वारा सूय पृथिवी से जितने जल को 
भ्राकषित करता है उसको प्राणियों के पोषण और न्न की वृद्धि के 
लिये पृथिवी पर ही बरसा देता है ।२४। इस प्रकार सथः समस्त प्राणियों 
को प्रसन्त करते हुए देवगणा ग्रादि सभी को तृप्त करते हैं ।२५। हे मेत्रेय 
जी ! इस प्रकार से भगवान सूर्य देवतांभ्रों की पाक्षिक, पितरों की मासिक 
और मनुष्यों की देनिक तृप्ति के कारण हैं ।२६। 


ना क कः -- 


बारहवा अध्याय 
रथस्त्रिचक्र: सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिन; । 
चामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यक्षौ ।१। 
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वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि प्र वाधारेण वेगिना 

हासठृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीर्ता सवितुयंथा 2 5 

ग्रक॑स्येव हि तस्याश्वाः सक्रद्यू क्ता वहान्‍्त त । 

कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ वारिगर्भसमुड्धवा ।हे। 

क्षीण पीतं सुरेः सोममाप्यायर्यात दाप्तिसान । 

रोत्रेयेककलं सन्तं रद्मिनकेन भास्करः ।४। 

क्रमेण येन पीतोऽसौ देवैस्तेन निशाकरम्‌ । 

ग्राप्याययत्यनुदितं भास्करो वारितस्क्ररः (५ 

सम्भृतं चार्धमासेत तत्सोमस्थं सुधाशृतस्‌ । 

पिवन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारा यत्राऽमराः ।६। 

त्रयस्षिशत्सहस्रा णि त्रय्निशच्छताति च । 

त्रयश्िशत्तथा देवा: पिबन्ति क्षणदाक्रस्‌ ।७। 

श्री पराशरजी ने ऋहा-चन्द्रमा के रथ में तीन पहिये हैं, उसके 
चाँए और दाँए योर कुन्द पुष्य के समान सफेद रंग के दस घोड़ जुते हुए 
हैं भौर रथ धव के श्राधार पर स्थित है । चन्द्रमा उपी वेगवान्‌ रथ 
र चढ़कर मण करते हैं तथा नागवीथि पर आश्रित श्रश्विती ग्रादि 
नीतो को भोगते हैं । सूय के समान इनकी किरणों भरी न्यूनता भ्रौर वृद्धि, 
को प्राप्त होती है । १-२ हे मुनिवर ! सूय के समान उनके घोड़े भी 
समुद्र के गर्भ से उत्पन्न होकर एक बार जोते जाने पर एक कल्प झर द्य 
को खींचते रहते हे ।३। है मैत्रेयजी ! देवताम्रों द्वारा पान किये जाने के 
कारण क्षीण हुए कला मात्र चन्द्रमा को सूर्य श्रपनी किरणो से पुनः पुष्ट 
करते हैं ।४। जिस क्रम से देवता उनका पान करते हैं उसी क्रम से शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपक्ष से जल का अपहरण करने वाले सूय उन्हें नित्य प्रति 
पोषित करते हैं ।५। इस प्रकार अ्रधंमास में संचित चन्द्रमा के उस अमृत 
का देवगण पुनः पान करने लगते हैं, क्योंकि उन देवताग्रों का श्राहार 
बही भ्रमृत है ।६। तैंतीस सहन, तैंतीस सौ तैंतीस देवता चन्द्रमा के उस 
श्रमृत को पीते रहते हैं ।७। 
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कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्ट; सूर्यमण्डलम । 
भ्रमाख्परशमोवतति श्रमावास्या तत; स्मृता ।८। 
ग्रप्सु तस्मिन्नहो रात्रे पूर्वं विशति चन्द्रमाः । 
ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यक ततः क्रमात्‌ ।९। 
छिनत्ति वोरुषो यस्तु वोरुत्संस्थे निशाकरे । 
पत्र वा पातयत्येक ब्रह्मह॒त्यां स विन्दति ।१०। 
सोमं पश्वदशे भागे किचिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराहने पितृगणा जघन्यं पर्थु पाते ।११ 
पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या । 
सुधामृतमयो पुण्या तामिन्दोः पितरो मुने ।१२। 
निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम्‌ । 
मासं तृप्तिमवाप्यग्नर्चां पितरः सन्ति निवृताः । 
सौम्या वहिषदइ्चेव श्ररिनष्वात्ताश्च ते त्रिधा ।१३। 
एवं देवानू सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितृत्त ! 
चीरधश्चासृतमयेः शीतेरप्परमाणुभिः ।१४। 
वी रुधौषधिनिष्पत्त्या मनुष्यपशुकीटकान्‌ । 
श्राप्याययति शीतांशुः प्राकाश्याहह्वादनेन तु ।१५। 


जब चन्द्रमा कला-मात्र रह जाता है श्रौर सूय मण्डल में प्रविष्ट 
होकर उप्तकी धमा नाम की किरण में रहता है, तब उस दिन को अ्मा- 
वस्या कहते हैँ ।८। उस दिन वह रात्रि काल में प्रथम जल में प्रदिष्ट होता 
फिर वृध्व-लतादि में रहता ग्रौर फिर क्रम से सूय में पहुँच जाता है ।&॥ 
जत्र चन्द्रमा दक्ष और लतादि में रहता है तब इस भ्रमादस तिथि को यदि 
कोई उसका एक पत्ता भी तोडता है तो उसे ब्रह्म हत्या का भागी होता 
होता है ।१०। केवल पन्द्रहवी कला के वच रहते पर उस क्षीशाकाय चद्रमा 
को मध्याहनात्तर काल में पितरगरा सब ओर से झा घेग्ते है । धरा उ 
चन्द्रमा शी एक झवशिष्ट सुधामयी कला को वे पितरगण पीते हं ।१२। 
मावस के दित चन्द्रमा की किरणा से निकले हुए उस झमृत को पीरर 
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तृप्त हुए वे सौम्य, बहिषद्‌ और प्रग्निष्वात्त पितरगण एक महीने तक तृप्त 
रहते हें ।१३। इस प्रकार चन्द्रमा से शुत्र पक्ष में देवताओं की श्रौर कृष्ण 
पक्ष में पितरों की पुटि होती है तथा वह चन्द्रमा श्रपने शीतल जल कणों 
से लता, वक्ष औषधि ग्रादि को उत्पन्न श्रौर भ्रपनी चद्रिका द्वारा आहला- 
दित करके मनुष्य, पशु, कीटादि प्राणियों को परिपुष्ट करते है ।१४-६५। 


वाय्वग्निद्रव्यसम्भूनी रथश्चन्द्रसुतस्य च । 

पिशङ्गं स्तुरगे युक्त: सोऽष्टा भिर्वायुवेगिभिः ।१६। 

सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवहंयेः । 

सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्थापि रथो महान्‌ ।१७। 

श्रष्टाखः काञ्चनः श्रोमान्भौमस्यायि रथा महान्‌ । 

पद्मरोगारुणारइ्गै; संयुक्तो वह्मिसम्भवेः।१८। 

अ्रष्टाभि: पाण्डुरयु क्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः । 

तस्मिस्तिष्टति वर्षान्ते राशौ राशौ बृहस्पति: ।१६। 

ग्राकाशतम्भवेरश्वे` शबलेः स्यन्दनं युतम्‌ । 

तमारुह्य शनर्याति मन्दगामो रानैक्तरः ।२०। 

चन्द्रमा का पुत्र बुध है । उसका रथ वायु और अग्नि से बना 2, 
वायु-वेग वाले पिशंग वरण के आठ अश्व उसमें जुते हैं ।१६। लोह.श्रावरणा, 
रथ का निचला भाग, शस्त्र-स्थान, पताका तथा पृथिवी से उत्पन्न हुए 
ग्रश्‍वों के सहित शुक्र का रथ भी बहुत बड़ा है ।१७। मङ्गल का रथ घ्राठ 
घोड़ों से युक्त ग्रत्यन्त शोभायमान, स्वे से बना हुआ है, उसमें अग्नि से 
उत्पन्त हुए परागमणि जैसे अरुण वण के घोड़े जुते हैँ ।१८। पाएडुरबण' 
के आाठ प्रश्‍वों वाले स्वण रथ में वर्ष के भ्रन्तिम काल में प्रत्येक राशि में 
बृहस्पतिजी बंठते है ।१९। जिस रथ में ग्राकाश से उत्पन्न हुए अदभुत 
वर्ण वाले ग्रश्‍व जुड़े ह, उप पर चढ़कर गनश्चरजी मन्दगति से चलते 


है ।२०। ; 
स्वर्भानोस्तुरगा ह्याष्टी भृद्धाभा धूसरं रथम्‌ । 
सकृद्य क्तास्तु मैत्रेय वहन्त्यविरत सदा ;२१। 
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ग्रादित्याञ्निस्पृतो राहुः सोमं गच्छति पर्वेसु । 
आदित्यमेति मोमाञ्च पुनः सौरेषु पवंसु ।२२। 

तथा केतुरथस्याइवा श़रप्यष्टौ वातरंहसः । 
पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभार्णाः ।२३। 

एते मया ग्रहाणां बे तवाछ्यात्ता रथा नव । 

सव प्रवे महाभाग प्रबद्धा वायुरह्िमिभिः ।२४। 
ग्रहक्ष ताराधिष्ण्यानि ध्र्‌ वे बद्धान्यशेषतः । 
अमत्त्यवितवारेश मौनेयानिलरश्मिभिः ।२५ 
यावन्त्यश्चत्र तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः । 
सव ध्र वे निबद्धास्ते भ्रपन्तो ञ्रामयन्ति तम्‌ ।२६। 
तेलपोडा यथा चक्र भ्रमन्तो श्रामयन्ति व । 
तथा भ्रमन्ति ज्योतीषि वातविद्धानि सवश: ।२७। 
ग्रलातचक्रवद्यान्ति वातचक्र रितानि तु । 


यस्माज्ज्योतींषि बहति प्रवद्रस्तेन स स्मृतः ।२८। 
राहु का रथ धूसर वगा वाला हैं। उसमें भौरों के समान काले 


रंग के ग्राठ प्रश्‍व जुते हें उन घोडों को एक बार जोड दिया जाय तो 
चे निरन्तर श्रवाध गति से चलते रहते हैं ।२१। चन्द्रमा के पर्वा पर यह 
राह से निकलकर चन्द्रमा में जाता और सयं के पत्रों पर चंद्रमा से निकल 
कर सर्य में स्थित होता है ।२२। ऐसे ही के रथ में जुड़ हुये वायवेग वाले 
आठ घोडे पलाल घम बणां जैसी श्राभा ञ्रौर लाख जैसे लाल वण के 
।२३। हे महाभाग | यह नवग्रह के रथों का वणन मैंने तुमसे क्रिया है यह 
सभी ग्रह वायमयी रस्सी के साथ ध्रव से बघे हैं (२४। हे मेत्रेयजी ! 
भी गृह, नक्षत्र और तारे वायमयी डोर से धव के साथ बघकर भ्रमण 
करते रहते हैं ।२५। जितने तारे हैं उतनी ही वायमयी रस्सियाँ हैं, उनसे 
नँघक्रर यह घूमते हुए ध्रव को भी घुमाते रहते हैं ।२६। जसे तेली स्वयं 
चुमते हुए कोल्हू को घुमाते रहते हैं, व से ही सब ग्रह वाय॒ के बन्धन में 
घूमते रहते हैं '२७। इस वातमय चक्र के प्रेरण से समस्त ग्रह श्रलात 


चक्र के समान घूमने के कारण इसे प्रवह कहा गया ह ।२५। 
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चिशमारस्तु यः प्रोक्तः स घ्र.वो यत्र तिर्छति । 
सन्निवेश च तस्यापि श्रृणुष्व मुनिसत्तम ।२९। 
यढहना क्रुरुते पापं तं दृष्ट वा निशि मुच्यते । 
यावन्त्यशचेत्र तारास्ताः शिशुमाराश्चिता दिवि ।३०। 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यस्यधिकानि च 
उत्तानपादस्तस्याथो विज्ञेयो ह्य ततरो हनुः ।३१। 
यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मो मूर्द्धानमाश्चितः 

हृदि नारायणाश्चास्ते ग्रश्चिनो पूव पादयो ३२ 
वरुणश्चायंमा चेव पश्चिमे तस्य सक्थिनी । 

शिइनः सवत्सरस्तस्य मित्रोऽपान' समाश्चितः ।३३ 
पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च कश्यपोऽथ ततो ध्र वः 
तारफ़ा शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ।३४। 
इत्येषस न्तिवेशोऽयं पुरि व्या ज्योतिषां तथा । 
द्वीपानामुदधीनां च पर्व तानां च की तितः ॥३४॥ 
वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति गै । 

तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेपः श्र यतां पुनः ।३६। 


पहले जिस शिशुमार्‌ चक्र का वर्णान किया जा चुका है ग्रोर 

जहाँ घ्र व स्थित है, भ्रव उसकी स्थिति के विषय में कहता हूँ, सुनो ।२। 
दिन में जिस मनुष्य से पाप कर्म होगये हों, वह मनुष्य रात्रि काल उनका 
दर्शन करने से उन पापों से छूट जाता है तथा आकाश. मण्डल में जितने 
त!रागण] इस चक्क के प्राश्चित हुँ, उतेने सख्यक ग्रविक वर्षे तक जीवित 
रहता है, उत्तानपाद उसको ऊएर की ठोड़ी समझी जाती है ।३०-३१। 
यज्ञ उससे नीचे की ठोड है, घम उसके मस्तक पर स्थित है, नारायणा 
उसके हृदय देश में हैं तथा भ्रश्विती कुमार उसके दोनों पूर्वीय चरणों में 
हैं ।३२। जाँघों में वरुण श्रीर ग्रयंमा, शिशन में संवत्सर तथा श्रपान देश 
में मित्र हु।३३। पुच्छ भाग में श्रग्नि, महेन्द्र, कश्यप और ध्र व हे | यह, 
ग्ति श्रादि चारों तारे कभी अस्त नहीं होते ।३४। इस प्रकार पृथिवी 


ON. 
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ग्रह द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदी श्रथवा श्रन्यान्य जो भी वहाँ हैं, उन 
सबका स्वरूप मैंने तुम से कह दिया । इसे अव संदिक्त रूप से किर सुय 
लो ।३५-३६। 

यदम्बु वैष्णव; कायस्ततो विप्र वतुन्धरा । 

पद्माकारा समुद्भूता पर्वेताव्ध्यादिसंयुता ।३७। 

ज्योतींपि विष्णुभु वनानि विष्णुर्वतानि विष्णुगिरयो दिशश्च । 

नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य ।३८। 

ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसावशेषमं तिन तु वस्तुभूतः । 

ततो हि शैलाब्त्रिधरा दिभेदाञ्जनीहि विज्ञानविजृम्भितानि ।३। 

यदा तु बुद्ध निजरळूप सर्व कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 

तदा हि सङ्कुल्पतरोः फनानि भवन्ति नो वस्तुपु व स्तुभेदाः ।४० 

वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्यपर्यन्तहीन सततैकरूपम्‌ । 

यज्चान्यथात्व' द्विज याति भूयो न तत्तया तत्र कुतो हि तत्वम्‌ ।४१ 

मही बटत्व घटदः कपालिका कपालिका चूर्णरजस्ततोऽरु । 

जने: स्वकर्म स्तिमितात्म निश्चयेरालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु (४२ 

तम्भान्त विज्ञ! मृतेऽस्ति क्रिस्ित्ककचित्कदाचिद्‌द्विज वस्तुजातम्‌। 

विज्ञानमेकं निजकमं भेदविभिन्नचित्तं बहुधाभ्युपेतम्‌ ।४३। 

ज्ञानं विशुद्ध त्रिमलं विशोकमशेगरलोभादिनिरस्तश द्धस्‌ । 

एकं सदेकं परमः परेशः स वासुदेवो न यत्तोऽन्यदस्ति ।४४। 

हे विप्र | भगवान्‌ विष्णु के देह रूप जल से पर्वत श्रौर समुट्रादि 

से युक्त पद्माकार वाली यह पृथिवी उत्पन्न हुई है ।३७। हे विप्रश्न ड ! तारे 
भुवन, वन, पर्वत, दिशा, नदी और समुद्र यह सभी भगवान्‌ विष्णु ह तथा 
ग्रन्यान्य जो कुछ भी है, प्रथवा नहीं है, वह भी सब केवल भगवान्‌ ही हैं 
।३८| भगवान्‌ विष्णु ज्ञानरूप होने से सर्वात्मक हैं, परिच्छिन्न पदार्थ के 
समान नहीं हैं। इसलिये इस पर्वत, समुद्र, पृथिवी आदि भेदों को केवल 
विज्ञान का विलास ही समझो ।३६। जब ग्रात्मज्ञ'न पाकर निर्दोष हुय्रा 
प्रःणी सभी.कर्मा का क्षय हो जाने पर भ्रपने शुद्ध स्वरूप को धारण कर 


लेता हैं, तब भ्र तम वस्तु में संकल्प तरु के फलस्वरूप पदार्थ-भेद दिखाई 
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नहीं देता ।४०। कोई भी वस्तु कहाँ है ? ग्रादि, मध्य और अन्त में परे, 
एक रूप, नित्य एवं चितु स्वरूप ही तो सर्वव्याक्त है । जो वम्तु बारम्बार 
परिवर्तित होती रहती है, वह यथार्थ रूप वाली कहाँ रही ? ४१। मिट्टी 
ही घटहो जाती है घट से कपाल, कपाल से चुरा, चूरे से रज भोर रज स 
श्रणु रूप होकर पुनः मिट्टी बन जाती है, ता फिर अपने कम-बन्धन के 
आश्रित हुए मनुष्य ग्रात्म स्वरूप को भूलकर किस धत्य वस्तु का दशत 
करते हैं ? ।४९। विज्ञान के सिवाय कहीं कुछ नही है । वही एक विज्ञात 
घ्पने-श्रपते कर्मो के भेद से विभिन्‍न चित्तो द्वारा अनेक भेद वाला मान 
लिया ।४३। परन्तु, वह विज्ञान भ्रत्यन्त शुद्ध, मल-रहित, तथा शोक्र- 
लोभादि सभी दोषों से शून्य केवल एक सत्स्वरूप, वासुदेव, परमेश्वर है 
उससे पृथक कुछ नही है ।४४। 


सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्त, यत्संव्पवहारभूतं तत्रापि चोक्त भुवनाश्चित ते ।४५। 
यज्ञ: पश्ुवंहिनरशेषऋत्विक्तोमः सुराः स्वर्गमयश्च कामः । 
इत्यादिकर्माश्रितमागंहृष्ट भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ।४६। 
यच्चैतद्भुवनगतं मया तवोक्तं संत्र ब्रजति दि तत्र कमंवश्यः । 
ज्ञात्वैवं धर वमचल सदैकलपं तत्कुर्याद्विशति हि येन वासुदेवम्‌ ।४७ 


इस प्रकार तुम्हारे प्रति यह परमार्थ-विषय मैंने कहा है, एक मात्र 
ज्ञान ही सत्य है और उससे भिन्त जो कुछ है, वह सब असत्य समझो | जो 
केवल व्यवहार भूत है, उस भुवन विषयक वृतान्त को तुमसे कह चुका हूँ 
।४५। यज्ञ, पशु, प्रगति, ऋत्विक, सोम देवगणा श्रीर स्वर्गमय ग्रभिलापा 
प्रादि विण्य भी बता दिया । पृथिवीप्रादि लोकों के सब भोग इन कर्मों 
के ही ्राश्रित हैं ।४६। यह जो भुवनगत लोकों के विषय में मैंने कहा हैं, 
उन्हीं में यह प्राणी श्रपमे कमं के वशीभूत हुआ घूमता रहता है, यह जान 
कर वही करना उचित है जिससे ध्व, भ्रचल गौर सदेव एक रूप वाले 


भगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति हो सके ।४७। छ 
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